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€ आर्हत-द € 
(३) रनम्‌ 
 जीवादितस्वनि वयं समुपादिशदो चः 
ज्ञानप्रपच्चमखिलं सरलं तथेव । 
संदिश्य दशंनमथापि चरत्िमेवं 
१ [> ४ ( | 
जनो मवेत्पथिनिदशेक एष वीरः ॥- ऋषिः 
( १. क्षणिक-भावना का खण्डन ) 
तदित्थं अुक्तकच्छानां मतमसहमाना मिवसनाः कथंचि- 
त्स्थायित्वमास्थाय क्षणिकल्वपक्ं प्रतिक्षिपन्ति । यद्यात्मा कृशि 
© [१ न्क ण, (~ [] $ 
न्नास्थायत स्थाया, तदेदरोकिकयारलौकिक्ररसाधनसं पादनं 
विफलं भवेत्‌ । 
कि ( पिलयुज, घोती के अगले भाग कौ खोर, कच्छ ) को खुला रने वाले 
{ = वोद) लोगों के इस सरिकत्व-मत को वल-टीन (जेन) लोग सह्‌ 
नहीं कर पाते तथा किसी कार [सत्ता का] स्थायित्व स्वोकार कृरके 
मत को खण्डन करते है । यदि कोई स्थायी मात्मा नहीं मानी जाय 
तो इहलोक ( संसार ) बौर परलोक--दोनों की फलप्राति के साधनों ( व्रत, 
उवास, दान्‌, पुरय आदि ) का संपादन व्ययं हो जायगा । 
विरोष--माघवाचायं बौद्धो भौर जेनों के साय व्यंग्य करते है। बोद्ध 
लोग कां नहीं बाधते तो जैन लोग उनके भी चाचा कि वल्रही नही 


ऋ न, हतत्संभवत्यन्यः करोत्यन्यो शङ्क इति । तस्माद्योऽहं 
आक्‌ कमं अकरवं सोऽहं संप्रति तत्फलं भुञ्ज इति पूर्वापरकाला- 
"वनः स्थायिनस्तस्य स्पष्टप्रमाणावसिततया पूरवापरभागवि- 
उकलावस्थितिरक्षणक्षणिकता परीवेरदधिनं परिपरहा्ह॥ 


आदेत-दशंनम्‌ | १०५. 


यह कभी संभव नहींहै कि एकव्यक्ति काम करे गौर दसरा उसका फल 
ले ले। इसलिए, "जिस व्यक्तिने (मने) पहले काम किया था, वही व्यक्ति 
(म) इस समय उसका फल-भोग कर रहा है" इस प्रकार स्पष्ट ( प्रत्यक्ष) 
प्माणसे मादुम होता है कि पूवं ( पहले ) ओौर अपर (वादस ) कालमें 
होनेवालः कायं या भाव स्थायी ( अक्षणिक ) है । यही कारण है कि सत्य 
का अनुसंवान करनेवाले जन लोग (अर्हत्‌ ) उस क्षरिकता को ग्रहृण करने 
मे असमथं है जिसमे पूर्वापर के क्रम से रहित, काल के एक छोटे अंश ( कला ) 
तक ही | किसी पदार्थं कौ | स्थिति स्वीकारकी जाती है। [ स्थायी पदार्थं 
मे पूवं ओर अपरकाक्रम रहता है। दिन स्थायी है उसका पूवं-माग ओर 
अपर-माग हो सकता है, लेकिन एकक्षण कान तो पुवभाग होता न अपरभाय। 
दकि उदाहरणों से स्पष्टकिया जाताहैकरि किसी भौ सत्ता के पूवं ओर 
अपर- दो खंड होते है इसलिए सत्ता स्थायी ही होगी क्योकि क्षणिक सें पूर्वापर 

होता । ] 


= 


ह ( २. क्षणिक-पक्ष मे बौद्ध की युक्ति ) 
अथ सन्येथाः-- 
प्रमाणवखादायातः प्रवाहः केन वार्यते ? 
इति न्यायेन भ्यत्सत्तःक्षणिकम्‌' इत्यादिना प्रमाणेन 
क्षणिकतायाः प्रमिततया, तदनुसारेण समानसंतानवतिनामेव 


श्रचनिः प्रत्ययः कमेकत्ता, तदुत्तरः प्रत्ययः फलभोक्ता । 
भापलोग यहु कह सकते हँ-प्रमाणों से सिद्ध होकर निकला हृभा 
[ क्षणिक-सत्ता का ] यह्‌ प्रवाह कौन रोक सकता है ? इस नियम से, “जो 
ङ्ख ॑सत्‌ ( स्थित शदा€) है, क्षणिकटहै' इस प्रकार के प्रमाण से 
क्षणिकता माकम होती है । इसके अनुसार, एक हौ संतान अर्थाव्‌ परम्परा में 
रहनेवले [ ज्ञानो में ] पहले का प्रत्यय ( ज्ञान ) काम करनेवाला है, उसके | 
बाद का ज्ञान फल भोगनेवाला होगा । [ आशय यह है कि आपाततः अनुचित श 
|  चगने वाली बात भी यदिप्रमाणों से सिद्ध हो जाय तो उसे मान लेना चाहिए । ` 
इसलिए थत्‌ सत्‌, तव्‌ क्षणिकम्‌" इस अनुमान से सिद्ध क्षणिकत्व को हमे मान 
लेना ही पड़ेगा, भके ही अनुभव एेसा करने को नहीं कह रहा हो । हर व्यरि तत 
अपनी ज्ञान-परम्परा ( या प्रत्यय-संतान ) होती हे! उस परम्परा में पूर्वक्षण 

रहेगेही! मान लिया कि राम के प्रत्यय-संतान 
भात्मा 1 प्रत्ययनतका (कथ तोफलका मोग मी उसी 


(^ संग्रहे > 
१८६ सबदशनसंग्रहे- 


संतान मे विद्यमान उसके बाद के क्षण की आतमा करेगी । इसमें कोई असंगत्ति 
की बात नही है।] 


न चातिप्रसङ्गः । कायंकारणभावस्य नियामकत्वात्‌ । यथा 
मधुररसभावितानामाग्रबीजानां परिकर्पितायां भुमावु्तानाम 
रकणण्डस्कन्धशाखापष्टवादिषु तद्द्वारा परंपरया फएरे माधुयं 
नियमः । यथा वा लाक्षारसावसिक्तानां कापांसवीजादीनाम- 
।  रादिपारंपर्थेण कार्पासादो रक्तिमनियमः। 


इसमे अतिप्रसंग ( प्रस्तुत विषय के अलावे दूसरे को भौ समेट लेना ) की 
का नहीं हो सकती, कयोक्ति इसके पी कायकारण का नियम ( 716 1. 
४ 01 (95800 ) भौ नित्रा करने के लिए लगा हुभा है । [ आशय यह्‌ 
है समान संतान मे पूर्वक्षण मौर गपरक्षए का कोई निय॑त्रर नहीं है। एक के 
कथे हए कमं का फल दूसरे संतान मे विद्यमान व्यक्ति को भी मिल सकता हे। 
रामके करिए हुए काम का फल याम को भो मिल सकता है। इसे ही अतिप्रसंग 
कहते ह । लेकिन एेसा होना संभव नहीं है, क्योकि क्षणो मे कार्यकारण का 
। नियम तो रहता है ? एक हो संतान में विद्यमान पुवंक्षण कारण है उत्तर क्षण 
# कायं । अतः ठेसा कभी नहीं हो सकता है कि असमथं कारणा किसी कायंको 
र उत्पन्न करे । एक ही संतान के क्षणो मे पर्वापरता के अनुसार कायंकारण-भाव 
हो सकता है; एक संतान का क्षण न तो दूसरे संतान क्षए का कारणा हो सकता 
४ है ओर न अपने ही संतान मे करई क्षणो के वादके क्षण का कारण बन सकता 
।  दै। अतः यह सोचना निरथक हैकि एक व्यक्तिके किये कामका फल दूसरा 
 व्यक्तिलेलेगा।] . 
जरे मलुर-र भे ये गये ( संसत भिय गये ) माम के नीं को जुली 
हर धमि डल देने से क्रमशः उतके दारा अङ्कुर, कार्ड ( ग्र॑ि-संधियां ) 
छत ( तना }, शाला, पत्ते मादि से होती हई मधुरता फल मे चली भाती ह । 
अथवा, लाह के रस से सोच गये कपास के वीनों से लाली क्रमाः अंकुरादि में 
कपास मे चती मती है [ उसी प्रकार कमं का फल भी परम्भरा से 
भें स्थित व्यक्ति को मिलता है, दूसरे को नहीं ] 1 


॥ 
॥ 


४५ ९ 
आहत-द्रानम्‌ १८७ 


२. कुसुमे बीजपूरादेय॑हाक्षायवसिच्यते । 
शक्तिराथीयते तत्र काचित्तां न पयसि ?॥ इति । 
जिन्न संतान या परंपरा मँ कमं कौ वासना ( छाप 7ण1लइअगा ) लगा 
दी जाती है, फल भी उसो परपरा मं मिलता है जैसे कपास मे लाली होती है 
[ यदि लाली बीजमेंदी गरईहै तो वह-उसी के फल- रुद में पहचेगी, आम 
मेया लीचीमे नहीं] । बीजपूर (बिजौरा) नीत के फल में जव लाक्षा 
( लाह ) आदि छिड़कौ जाती है तब एक विष शक्ति (लाली) भा जाती 
उसे क्या तुम नहीं देखते हो [ कि एसी अनगंल बातें करते हो ] ? 
विशेष--यहां बौद की युक्ति का पुवपन्न समाप्त हुआ । अव जेन इसका 
खडन करग । उपयुक्त उदाहसर्णमे कपास आदिकी विचित्र वातं अभी तक 
वज्ञानिक असत्यहं। संमवदहै, विष्य में फलों, फुल पर प्रयोग एसे होक 
ई मनोनुद्रूल वना लं । 


(२ जना द्वारा उपयुक्त-मत का खंडन ) 

तदाप काश्षङधसवलम्बनकस्पम्‌ । विकस्षासहत्वात्‌ । जल- 
वरदा दान्तं क्षणकत्वमनेन प्रमामेन प्रभितं, प्रमाणान्तरेण 
वा । नाद्यः । भवदभिमतस्य क्षणिकत्वस्य कचिदप्यद््टचरत्वेन 
व्छान्तासद्रावस्याुमानस्यानुत्थानात्‌ । न द्वितीयः । तेनैव 
न्यायन सवत्रक्षाणकत्वासिद्रौ सचखाुमानवेपर्यापत्तेः । अर्थ- 
क्रियाकारित्वं सचमित्यङ्गीकारे (मेथ्यास्षपेदखाद्रप्यथेक्रिया- 
॥ कारित्वेन सखापादना्च । अत एवाक्तम्‌-उत्पादग्ययधरीव्य- 


युक्तं सादति) 
` बौद्धो की यह युक्ति काश ( एक उजते फूलवाली धास जो मीढी होती है 
तथा शरद्‌ मे फलतीह) बौर कुश का सहारा लेना भर है, ( इसमे कोई तथ्य 
| नहीं ) । [ दवता हा व्यक्ति यदि तिनक। पकड ले तो बवाव नहीं हो सकता 
उसी प्रकार दोष-नदौ मेये बौद्ध इव रहे है, उपर्युक्त युक्ति एक तिनके के समान ः 
ससे रक्ना क्या होगी ? हां, थोड़ी देर के लिए मानसिक शान्ति मिल पाती ` ञौ 
है कि मेने उत्तर दे दिया। अभिप्राय है कि क्षणिकवाद चल नहीं सकता। 
य है।] द 


१०८ सबेदशंनसंग्रहे- 


तत्‌ क्षरिके यथा जलधरः सन्तश्च भावा अमी ) उसमें क्षणिकत्व को सिद्धि इसी 
प्रमाणा ( = अनुमान ) से होती है या किसी दुसरे प्रमाणा की आवश्यकता पड़ती 
है ? ( दसरा प्रमाणा = प्रत्यक्ष, शब्द आदि } । 


पहला विकल्प ठीक नही, क्योकि आपके मत के अनुसार जो क्षशिक्रत्व है 
चह कहीं भी दिखलाई नहीं पडता, इसलिए दृष्टान्त ही ठीक नहीं ( जलधर को 
सभी व्यक्ति स्थायीरूपसे देखते है, न कि क्षण-क्षण मे परिवतित्त), तो 
उप्यक्त अनुमान नहीं किया जा सकता है । [ आशय यह है- यों तो सभी 
लोग संसार को क्षणर्भगुर मानते ह किनु बौद्धो का क्षण कुछ दूरा 
ही है। सामान्य दृष्टिसे क्षण का अथं है थोड़ी देर, इसलिए क्षण-भंगुर = 
थोड़ी देर तक ॒ठहरने वाला । न्यायञ्ा्र मे क्षण का अथंहै तीन क्षण तक 
हरता क्योकि पहले क्षणा मे उत्पत्ति, दुसरे मे स्थिति ओर तीसरे मे विनाश । 
लेकिन सभी वस्तुं वहां भी क्षणिक नहीं हँ । वौद्धो काक्षएतो एक क्षण का 
ही दै। लेकिन एसी कोई चीज नहीं है जो एक क्षण भर ठहरे । क्षण = ेघा 
कालांश जिससे सूक्ष्मतर ओर कोई काल न हो, सूक्ष्मतम कालांश । निमेष तक 
तो हम अनुभव कर सक्ते हँ कन्तु क्षण का नहीं । निमेष को ही लीजिए- 
इसमे चार क्षण रै, पलक चलाना, इसके पुवंस्थान का विभाजन › पूरवंसंयोगनारा, 
उत्तरसंयोग कौ उत्पत्ति । क्षणा का अनुभव नहीं कर पाने मे ही हम चारो को 
एक साय समक्ष तेते है । क्षण केरूपमें काल का विभाजन करना कठिन है । 
जलधर यद्यपि क्षण-क्षणए बदलता है पर यहां क्षण का अथं है निमेष ( पलक 
गिरने का समय ), न कि बौद्धो का क्षण । क्षणा निमेष से भी छोटा है अतः कोई 
उसे आक नहीं सकता । जव हृष्टा हौ ठीक नहीं तो अनुभव कैत होगा ? 
इसलिए अनुमान से उक्त अनुमान सिद्ध नहीं हो सकता ]। 


4 दूसरा विकल्प ( दूसरे प्रमाण से इसे सिद्ध करना ) भी ठीक नहींही दै 
तः किं उसी प्रकार से क्षणिकत्व की सिद्धि सर्वत्र हो जायगी तो फिर सत्ता को 
[क्षणिक माननेके लिए] कोई भी अनुमान करना व्यथं हो जायगा । [ यदि 
न । # प्रत्य 
सिद्ध 


त्यक्ष से, हो यह सिद्ध है कि सत्ता क्षणिक है तो घट, पट इत्यादि को क्षणिक 
दकरने के लिए अनुमान कौ व्या गाव्यकता है? यदि बुद्ध के उपदेश या 
-अमाण सेही यहसिद्धहै तो भी षट, पट आदि सिद्धहो जार्ंगे । फिर 

` को सत्ता सिद्ध करने के लिए अनुमान क्यों ? | 
फिर मी यदि ५ कटं कि दुध कायं उत्पन्न करन वाले ( सरथक्रियाकारी ) 
तो ऋूठ-मूठ के साप कटने को भी सत्‌ मानना पडेगा वरयोकि 
कू (शेम, शकाजनित शूत्यु आदि ) उत्पन्न होते ह । 
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अतः यह कहा गया ह कि सत्ता वह है जिसमे उत्पत्ति, विना (व्यय) ओर 
स्थिति ( ध्रौव्य ) हो । [ यह जनों कामत ह ]। 

विरोष--ऊपर के पहले विवेचन मे आम के वीज, कपास आदि दृष्टान्त 
देकर सत्ता को क्षरिक ओर संतानयुक्त सिद्ध करने की चेष्टा की गई थी। वहाँ 
तीजादि कारणार्है ओर फल-पूल कायं, जिनमें परपरा से मधुरता या लाली 
। का संक्रमण एक दूसरे तक होता है। लेकिन वास्तव मे यह्‌ वात नहीं है । 
| ` मवुरताया लाली नहीं चली जाती है । जाते हतो मधुर या लाल वीज के अंश । 
| उन्हीका संक्रमण होताहै) कारण वहहै जो कायंसचे सीधा लगाव स्वे 
| ( कार्यान्वयि कारणम ) । जेता कारय, वेसा कारण । अंकुरादि कार्यो से संबद्ध 
॥ बीजका अंशही कारण स्वल्पहै, प्रा वीज कारण नहीं । यह्‌ तो लाक्षणिक 
| प्रयोग हे कि बीज अंकुरकाकारणटहै। तो जो बीजां मुर रसम संस्कृते, 
लाक्षा-रससे सीचेहृएहं वेही कायं से संबद्ध होने पर मधुरया लाल 
दिखलाईं दगे । अतः अन्यत्र उत्पन्न संस्कार का फल अन्यत्र होगा--इस विषयमे 
कोई ृष्टान्त नहीं मिलता है। 


( ४. स्लणिकवाद्‌ के खंडन की दूसरी विधि ) 
वर [० © ~ ^~ 
अथोच्यते -सामथ्यासामथ्यलक्षणविरुद्धर्माध्यासात्तस्सि- 

द्विरिति, तदसाधु ! स्याद्रादिनामनेकान्ततावादस्येष्टतयः 
[ [आ ३ 0 [न [क [न 
विरोधाधिद्धेः । यदुक्त कापांसादद््टान्त इत) तदुमक्तसात्रम्‌ ॥ 
ुक्तरलुक्तेः । तत्रापि निरन्वयनाश्चस्यानङ्गीकाराच । 

इसके उत्तरमें बौद्ध लोग यह कट्‌ सकते हँ कि क्षणिकवाद की सिद्धि द्स 
तथ्यसे हो सक्ती है क्रि [देखा न मानकर सत्ताको स्थाय मानने से |] एक 
ही पदार्थ मे दो विरुद धर्मो साम्यं ओर असामथ्यं- की स्थिति एक साथ 
होने लगेगी । [ उदाहरण के लिए- कोटी मँ रखा ओर जमीन मे बोया बीज 
यदि एक ही है तो उसमें अंकुर उत्पच्च करने कौ सामथ्यं है कि नहीं? यदि है 

` तोकोठी का बीज अंकरुरोत्पादन कर सकता है । सहकारी भावों को बौद्ध-दशंन 

कौ विवेचना काटाजा चुका है ( देण प° ४३ मौर आगे)। यदि वीनोंमे 


` अङ्रोत्वादन की सामथ्यं नहींहै तो भूमिम बोये बीनोंसे भौ अरनीं 


ति 


निकलेगे । एसा भी नहीं कह सकते कि सामथ्यं मी है, असाम 

परस्पर विरोधी है । भतः अन्त में आप क्षशिकवाद को हौ स्वीकार करगे 
_ बौदधका बह तकं भौ ठीक नही है । स्याद्‌ त ५ 
करनेवाले ( जैन ` 4 न्तता ( ) के सिद्धान्त को मानते है 


११० सवेदशेनसंगरहे- 
इसलिए कोई भी विरो उनके लिए असिद्ध है । [ जेन-दर्शन के अनुसार प्रत्येक 
पराम के पहले उसे सीमित ओर सापेक्ष बनाने के लिए ॒स्यात्‌' = # ~ 
अग्यय का जोड़ना आवद्यक है । अमी हम घट कौ सत्ताका अनुभव करते 
है किन्तु हमारी यह अनुभूति काल ओर देश पर अवलंबित है, त्रैकालिक 
सत्य यह सत्ता नहीं है ओर न ही सावैदेरिक । यह सापेक्ष सत्ता है, जिसके 
विषय में निधितरूपसे हमारा ज्ञान नहींहो सकता--अधिक-से-अधिक हम 
स्यादस्ति" ( शायद या किसी तरह है ) कह सक्ते है । इसलिए जेनद््थन में 
्रतयेक परामशं के पूवं स्यात्‌" लगति दह । इसी सिद्धान्त को स्याद्वाद कहते है । 
इसका दसरा नाम अनेकान्तवाद है क्योकि किसी ज्ञान का निश्वय या एकान्त 
इसमे नहीं हो सकता । इसके अनुसार दो विरुद्ध पदाथो- जैसे सामथ्थं + 
असामथ्ये, अस्ति + नास्ति- में कमी भी विरोच नहीं हो सकता, क्योकि घट 
का अस्तित्व ओर नास्तित्व दोनों हौ इसके आधार पर सिद्ध हो सकता है । 
बोद्ध का यह कहना किं सामथ्यं गौर सामथ्यं एक ही स्थानमें नहीं रह्‌ 
सकती, जेन-दथंन के लिए आसान है, दोनों साथ-साथ भी हो सकती ह । 
कषशिकत्व सिद्ध करते को यह्‌ युक्ति भी खंडित हो गई । अव दूसरी युक्ति ले । ] 
बोद्ध लोग यह जो कहते हँ कि इसकी सिद्धि के लिए कपास इत्यादि दष्ठान्त 
देते दै, वह केवल कहने भर को है, कोई युक्ति तो उम नहीं देते । [ केवल 
दृष्टान्त देने से अनुमान कौ सिदधि नहीं होती । रसोईघर मे धरम ओौर अभि देने 
पर भी शंका हो सकती है कि धूमवान्‌ पदार्थं मे अनि का होना क्या जरूरी है? 
इस अवस्था में हमे दोनों के बीच कायंकारण-भाव के रूपमे युक्ति देनी पडेगी । 
+ तमी शंका हट सकती टै, तभी पव॑त में धूम देवकर अधि का अनुमान कर सकते 
योह नही। कपासम भीवया कोर युक्ति है ? इस दृष्टान्त मे भी वे लोग 
1 निर्वयसं्ववहीन नाग ही चाहते] वहांभीनाशको निरन्वयं खूपसे 
` हमलोग अंगीकार नहीं कर सकते; 
` विक्लेष- बौद किसी वस्तुके नाशको संवंघहीन मानते है वयोकि क्षण 
वोतो जाती, किसी ते किसी काकोई संबंध नही है। लेकिन 
वस्तुस्थिति इसके विपरीत है, नार जव होता है तो सान्वय ही 1 घडा नष्ट होने 
ट्कडे र्हेग, कपड़ा नष्ट होने पर राख बचेगी ओर यहां तक की गमं लोहि पर 
जल भौ नष्ट होने पर समुद्र मे चला जाता है। पदाथं नित्य है, नष्ट 
किसी-न-क्रसी रूप मे रहेगा ही1 
| रकार कपास के बीनावयवो मे मी, जो कायं से संबद्ध होने 
. सेचन होता है। उन्ही के मवयवों मँ फल निकलने 


की । ५ ~ 
# 7 च 
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तक संबंध होते-टोते लाली आ जाती है। परम्परासे तो कुड होगा ही नही । 
संस्कार ( लाक्षारसावसेक ) कहीं ओर जगह हो तथा उसका फल ( लाली ) 
कहीं ओर जगह- ह॒ केसे हो सकताहै? कारण वाली आत्मामें (एक ही 
संतान जौर परम्परामें ) कमं हो मौर का्यत्मा मे उसके फल का उपभोग-- 
चौद का यह सिद्धान्त सिद्ध नहीं हो सकता । 
न च संतानिव्यतिरेदेण संतानः प्रमाणपदवी ुषारोटुम्हति। 
तदुक्तम्‌-- 
३. सजातीयाः क्रमास्पनाः व्रस्यासनाः परस्परम्‌ । 
व्यक्तयस्तासु संतानः स चेक इति गीयते ॥ इति ! 
¢ क ` म % ~~ 
नच कयकरणमव्रायेयमीऽतिप्रचङ्घ भङ्क्तुमहंति । तथा 
[9 [> ध [+ ¢ 
दुपाभ्यवदुदधयुभूतस्य शिष्यबुद्धिः स्मरेत्तदुपचितकर्मपफल- 
मञुभवेढा ॥ 
दूसरे, संतान या परपरा तवतक प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती जवतक 
इसे परस्पर मिलाने वाली वस्तु ( संतानी = संतानो को संयुक्त करनेवाल्य ) न 
हो। [बोधका कहनाहैकि एक ही परपरा मे उत्पन्न पूरक्षण की वस्तु 
कमेकर्ता है ओर उत्तरक्षण की वस्तु फलभोक्ता, अर्थात्‌ एक ही परपरा या 
संतान ( 86168 ) काम करनेवाली ओर फल भोगनेवाली, दोनों ही है 
लेकिन उन क्षणो मे परस्पर संबंध कंसे होता है ? उनका संतानी या संयोजक 
कहि ? ये कोई फूल की माला तो नहीं कि तागे से परस्पर मिले हों ! इसलिए 
संतानी के विना संतान को सिद्ध करना टेढ़ी सीर ह । ] 
ॐ ठेसा ही कहा भी है व्यक्ति ( पृथक्‌-पृथक्‌ वस्तु 86पाश्चः 
| 175 ) यदि एक ही जाति या प्रकार के हो, क्रमशः ( एक के वाद द्रा ) 
उत्पन्न हए हों ओर आपस में यदि मिले हए हों तो उन वस्तुओं को एक ही संतान 
(परंपरा ९1९७ ) मानी जाती है। 


लेकिन इससे अतिप्रसंग रुक नहीं 
अनुभूत वस्तु का स्मरण रशिष्यकी ` 
फल का गनुशव्‌ 


को वुद्धिं 


११२ सबेदशेनसंग्रहे- 


शिष्य में । यह तो मानना होगा कि अपने अनुभूत विषय को अध्यापक इसलिए 
याद करता हैकि वह उसी संतानमेंहै, उसी तरह उसीसंतानमें होने के 
कारण उपदेश के पूर्वंकाल मे जो उपाघ्याय कौ बुद्धि थी, उसका स्मरण शिष्य कर 
ही लेगा । इस तरह उपदेश के पहले की अध्य।पक-वुद्धि दो संतानं उत्पन्न करती 
है-उपदेश के बाद की उपाघ्याय-बुद्धि तथा उपदेश के बाद की शिष्य-बुद्धि । 
अतः अध्यापक का अनुभव शिष्य स्मरण करेगा। दोनोँमें कायकारण का 
संबंध है ही । फिर अतिप्रसंग का कहां ? एक के क्रिये अनुभव या कायं का 
स्मरण अथवा फल तो दूसरे ने ले ही लिया । यही तो अतिप्रसंग है। कार्य 
कारणभाव मानने पर भी अतिप्रसंग काकु नहीं विगड़गा | क्षरिकवाद 
सिद्धान्त ही एेसा है जिसमे अतिप्रसंग होता ही है । ] 


८५ 


तथा च कृतप्रणाशाृताभ्यागमप्रसङ्गः । तदुक्तं सिद्रसेन- 
वाक्यकारेण-- 
४. कृतप्रणाशाकृतङमंभोग-- 
भवप्रमोकषस्मृतिभङ्गदोषान्‌ । 
उपेक्ष्य साक्षारक्षणमभङ्गमिच्छ-- 
नरह महासाहधिकः परोऽपौ ॥ (बी °स्तु ०१८) इति। 


इसी प्रकार क्रिये गये कर्म का नाश्च तथा नहीं किये गये कमं की फल-प्रात्ति 
का प्रसंग हो जायगा । | उपयुक्त उदाहरण मे उपाध्याय के किये गये क्मंका 
कल उपाल्याय को नहीं मिलता यह्‌ करमप्रणाश्च हआ । दूसरी ओर, शिष्य को, 
जिसने कमं भी नहीं किया केवल उपाघ्याय से क्षणिक सम्पकं मात्र किया, 
फल भोगना पड़ता है । ] इसे सिद्धसेन के [ सिद्धान्तो के ] वार्तिककार ने यों 
लिला है-( १ ) कयि गये कर्मक नाश, (२) नहींक्यि हुए कर्मका फल 
मोगना, ( ३ ) संसारका विनाश, ( ४ ) मोक्ष का विनाल तथा ( ५ ) स्मरण- 
शक्तिका भंग हो जाना- इन दोषोंकी साक्षात्‌ उपेक्षा करफे जो क्षशिकवाद 
को मानने की इच्छा करताहै, वह विपक्षी वास्तव मे बड़ा साहसी है !' 
[देमचद्र लिखित वीतरागस्त॒ति नाम के ग्रन्थे यह रलोक है । इस ग्रन्थ 
कीटीकाका ही नाम स्याद्वादमंज्ञयी है1] 


| ॥ के क्षशिकवाद का खंडन कुमारिल ने रलोकवातिक 
(0 २१७२३) मे, शेकराचायं ने ब्रह्मसूत्र २।२।१८ के माष्य मे, जयन्तम 
4 च ( भाग २, पृ° १६-३९ ) में तथा मह्लिषेणा ने स्याद्ादमंजरी 

ध खः #- = | 
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( १० १२२-२६ ) मँ करिाहै। ये सभी उपर्युक्तं पिं तककाका आश्रय लेते 
ह (१) छतथणाश--दस्तुओंके क्षणिक होने के कारण कोई भी वस्तु 
बिना फलं का उत्पादन क्रिये ही भुतकाल के गमे विल्लैन हो जाती है। जो 
काम करने बाला व्यक्ति ह उदे फल हीं मिलता क्योकि फल मिलने के समय 
तकत) कायंरहाही नही ओर न दह्‌ व्यक्ति ही रहा जिख्से काम किया गया {. 
क्षण-क्षए मे चीजं वदलती ज। रही है! इये ही छृतप्रणा्' या (किये गये कमं 
का नाश" कहते है । (२ ) अश्ृतकमेभोग-- दूसरी ओर, फल का भोग उसे 
करना पड़ेगा जिसने काम नहीं क्रिया; दुसरे के द्वारा काम किया गयाथा 
फिर भी क्षंशिकवाद ने उसे फलभोग्‌ कृरने को वाष्य ठी केर दिया ! देवदत्त कृत 
कमं का फल भोगता ह यज्ञदत्त ? च्व प्रकर दुसरा दोष भी इस बाद मेंहै। 
(३ ) भवभंय-इरका अथै सं्तारका विनाश) संसार मे प्रारियों का 
जन्म इसचिए होता है कि वे अपे पूर्वजन्म मँ कयि हृए कमं का फल भोग चँ । 
इसीधे संसार चलतः है । किन्तु, जद घत्ता क्षसिक है तव प्रियो म अपने 
कर्मफल को भोगने के प्रति उत्तरदायित्व रदैगा ही नही, फिर दे क्यों जन्म 
लेभे । दूसरे के कमं का फल तो दुसरा भोगहीतेमा। जो प्राणी गया, सो 
गया । इस प्रकार संसार की उत्पत्ति असंभव है ¦ (४) मोक्षमंग- मोक्ष 
उसे कहते है जिसमें प्राणी क्मंफल के बन्धन से मुक्त होकर फिर जन्मन ले । 
बौद्ध लोग आत्मा को क्षणिक मानते है तो मृत्यु के बाद सुखी होने के लिए 
परयल्तवान्‌ कौन होगा ? गात्मा की कोई संतान या परपरा भी वास्तव में नहीं 
चलती । यदि बस्तवमे होभी तो क्षशिकवाद सिद्धान्त को बाधा परुचेगी ॥ 
अष्टागमागं आदि जो मोक्ष के साधन बौद्ध के सम्मत है वे कर्मफल के क्षिक 
होने के कारण स्वयं क्षणिक हैँ उनसे मोक्ष पाना बिल्कुल असंभव है। अतएव 
मोक्ष के सिद्धान्त की हानि होती है। (५) स्सृतिभग--अनुभव करनेवाले 
व्यक्ति का तुरत विनाश हो जाता है इसलिए स्मृति ( ८600 ) नाम की 
कोई चीज नहीं रहती । सभी लोग मानते है कि अनुभव करनेवाला भौर स्मरण 
करने वाला व्यक्ति एक ही है लेकिन क्षणिकवाद के अनुसार ये दो व्यक्ति है । 
भले हीये उसी संतान मेहो, पर है दो व्यक्ति--इसमें संदेह नहीं । इसी तरह 
प्रत्यभिज्ञा ( 16007100 ) भो असिद्ध हो जानी है। कोई किसी को 
पूर्वानुभव के आघार पर पहचान नहीं सकता । इसीलिए बौद्धो को ये महा- 
साहसिक कहते है । साहसिक = सहसा बिना विचारे हृए काम करनेवाला । 
जयन्तमट ने क्षणिकादि वासनाओं में बोद्धों का दम्भ माना है-- 


{अ 
ष्ट९४ 


नास्त्यात्मा फलमोगसात्रमथ च स्वर्गाय चेत्या, । 
संस्काराः क्षणिका युगस्थितिभरतश्चेते विहाराः कृताः । 


८ स संर 


११४  सवेदशेनसंगरहे- 
` - सर्वं शन्यमिदं. वसूनि गुरवे देहीति चादिदयते,. 
बौद्धानां चरितं करिमन्यदियतो' दम्भस्य, भूमिः परा ॥ 
| पः । ( न्यायमज्ञरी, प° ३९ ) 
` `एकं मोर ` बौद्ध लोग॒मानते ह क्रि आत्मा की सत्ता नहीं केवल फल का 
भोगं मात्र होता है, दूसरी गोर स्वगं की प्राति के लिए चैत्य, ( पवि मन्दिर 
ओर मति ) कौ भच॑ना भी करते है । समी संस्कार शषणिकं है, भौर दूसरी ओर 
युगो तकं स्थित रहने वाले विहारो का (मठो का) निर्माण हो रहा है। एक ओरं 
“संब कु शन्य है" . का उद्घोष चल रहा है, दूसरी ओर गुरुको धनदेनेका 
आदेश भ मिल रहा है । इससे अधिक बौद कां चरित्र गौर क्था होगा ? वह 
तो ढोग कौ पराकाष्ठा है। व्यवहार क्या है भौर सिद्धान्त क्या ? 
, ‹ , (५ स्षणिकत्व-पक्च मै बरा्य-आहक-माव.न दोना ) 
किं च ` क्षणिकत्वपक्षे ज्ञानकाठे ज्ञेयस्थासच्वेन, ज्ेयकाे 

्ञानस्यासंसेन च ग्रयग्राहकमावालुपपत्तौ सकललोकयाता- 
स्तमियात्‌ । न च समसमयवरतिता शङ्कनीया । सव्येतरमिषाण- 
वत्कायकारणभावासंमवेनग्राह्मस्यालम्बनप्रत्ययतवानुपपत्तेः 

` “ इसके अलावे, यदि क्षरिकवाद को मानते है तोज्ञान के समय ज्ञेय पदार्थं 
की सत्ता नहीं रहेगी, उसी प्रकार ज्ेय-पदायं क समय ज्ञान की सत्ता नहीं 
रहेगी । ( ज्ञेय पदाथ कारण है मौर ज्ञान कायं है । पहले जेय होगा तव ज्ञान, 
दोनों एक्‌ साय रहैगे ही. नहीं बयो वे पूर्वापर के क्रम होते है । ) इसलिए 
आहय जौर ग्राहक के सम्बन्ध की सिद्धि नहीं होगी मौर संसार क सारे काम 
भस्त हो जायेगे । [न तो कोई ग्राहक रहेगा बौर न कोई ग्राह्य क्योकि 
सभी पदायं क्षण-क्षणा मे बदलते जारहेदहै।] ँ 

क , भप यह भी नहीं सोच सकते कि दोनों ग्राह्य-्राहके ) एक ही समथ में 
1 देता होने से ( = ग्राह्य गौर ` ग्राहक को समसामयिक मान लेने पर ), 
जायी गौर दायीं सींग कीः तरह, उनमें कायकारण भावं ` ( (8 प88] 16] 8- 


४0! नहीं हो सकता मौर इसीलिए ` जो वस्तु शराह्य नहीं है ( = अग्राह्य हे ) 


उसे आलंबन-पत्यय ८ विषय 060४ ) क सूप मे नही लिया जा सकता । 


विदोष--अभिप्राय यह है कर जिस प्रकार दोनों सी एक दुसरे का कारण- 


कायं नदीं, उसी प्रकार समकालिक हो ` जाने पर ग्राह्य-ग्राहक मे भी काय॑-कारण 
॥ ८. 


| कनहींहो सकेगा । -आलंबन' एकः प्रकार कां ' प्रत्यय (कारण) है जिसे 
 भात्रान्तिक-मत कौ प्रस्तावना में हम स्पष्ट कर चक है ( पु ७५) । ालंबन 
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वास्तव में नील", शट”, पट" आदि विषयों कौ, कहते है तत्र ज्ञानपददेदनीः 
यस्य॒ नीलाद्यवमासस्य चित्तस्य नीलादालम्बनप्रत्ययान्नी्ाकारता “भवति । 


भालम्बन-प्रत्यय केवल ग्राह्य का हो सकेता है । .जि यें कायं-कारश-भावं हो 
सके वही ग्राह्य है । 


यहा पर यदि श्राह्य-ग्राहक या चेय-ज्ान को समसामयिक 
लं कः + =. क म में ५ [य = 

मान । तो कायं-कारणा भाव रहेगा ही नहीं गौर उस अवस्था में ये अग्राह्य 
हो जायँगे । फलतः आलम्बन-प्रत्यय ये नहीं होगे । इस प्रकार अपने ही अचर 
से अपना सिद्धान्त बशिडित होगा । । ४. 
| स्य" के स्थान में श्राह्यस्य' रा 
जाय भौर वै अनुवादभौ वैखःही कसते ह। यह भी ठीक है ग्राह्य ही विषय 
है, उत्का आलम्बन नहीं होगा । (४५4 


कविल प्रस्तावित करते क्रि ग्राह्य 


( ६. ज्ञान का साकारः होना-ओौर दोष) . 
अथ भिन्नकारस्यापि , तस्याकारार्मकसेन ` ग्राह्यसवम्‌- 
तदप्यपेशखषर्‌ । क्षेणिदस्य ज्ञानस्याकारार्यकतांश्रयताया दुबेच 
सवेन साकारङ्ञानवादपरत्यादेशात्‌ । न 


दिवप्रतिषिस्वाक्रान्तम्‌ । 1 
| अव यदि कहाजाय करि [वस्तु ज्ञान से 1 भिन्नकालमें भीहो तोभी 
अपने आकार की छाप उस पर्‌ दे देने के कारण ग्राह्य ( एर '०लुणण्‌९ ) ही 
रहेगी, यह कहना भी ठीक नहीं है । ( आशय यह है कि घट, पट आदि विषय 
यद्यपि क्षरिक है तथापि नष्ट होने के वं अपने आाक्रार के सहश आकार 
खोड नाते है । इसलिए ज्ञान के क्षण में वसतु की, सत्ता न होने पर भी वस्तु 
जञानपराह् कहलाती है । आकार की छाप छोडना,हौ ग्राह्य होना है । इस 
रकार क्षणिकवाद के प्च म तकं देकर उपे सिद्ध करने का प्रयास किया गया 
है । भव जेन इसका खंडन करते हुए कहते है कि यह्‌ तकं ठीक नहीं । ). 

\ ` इसका कारण यह है- क्षणिक पदार्थं ( जैसे घट, पटादि }, ज्ञान प्र 
अपने आकार की छाप दोगा, इसका आश्रय लेना (. = यह कहना ) ही 
असंभव है गौर इसलिए श्ञानं साकार है" इस सिदडान्त ( वाद) का हौ खरडन ^ 
। ही जायगा । [ षठदि.भ्विषय क्षशिकह । ये ज्ञान परं अपनी छाप चोढते है । + 


रतपुरूपमहमंहमिकंया वटादिग्रदेकमलुभुयते, नतु दष॑णोा- 


.११९ सवेदशेनसंग्रहे- 


जब पूवंक्षण मे. विद्यमान, आकार की छाप छोड़ने वाला विषय स्थितै तो 
आकार की छाप ग्रहण करने वाला, उत्तरक्षणिक ज्ञान ही नहीं है । {जब आकार 
्राहक उत्तर क्षण वाला ज्ञान है, वब पूर्वक्षणिक आकार समपंक ज्ञेय ( विषय } 
ही नहीं रहता । इस प्रकार यह कहना कठिन है कि कोई किसी को अपना 
आकार देता है या कोई आकार ग्रहण करता है । इसलिए साकार ज्ञान का 
सिद्धान्त बौद्धो के मतसे खरिडतहो जाताहै) बोद्धोंके अनुसारजानकी 
साकारता सिद्ध ही नहीं हो सकती । | 
ज्ञान को निराकार मानने का सिद्धान्त रखने पर भी [ अव्यवस्था हटाने 
के लिए ] योग्यता के अनुकूलं सभी विषयों कौ व्यवस्था माननी ही पड़ेगीः 
[ निराकार ज्ञान मानने में एक वड़ा दोष यह होता है सभी प्रकार के जान-- 
चाश्युष, स्पार्शन, रासन, श्रावण आदि- एक समान हो जाते ह ओर चाष्धुष 
का विषयरूपहै, स्पार्थेन का स्प, रासन का रस, श्रावण का शब्द इत्यादि 
नियत विषयो की व्यवस्था नहीं हो सकती है । इसलिए विष्युखलतां दर करने 
के लिए नियामक ( (0०011०८ ) के रूप मे 'योम्यता' की शरण लेनी 
3 पडती है । योग्यता के हौ कारण रसनेन्दरििसे उत्पन्न ज्ञान रस का ग्राहक 
होता है रसौ व्यवस्था संभव है ।, ज्ञान को साकार मानने पर भी चश्युरिन्द्रिय 
से उत्पन्न ज्ञान 2 का आकार ग्रहण करता है एेसी व्यवस्था होतो है । ] 
(^ {भब ज्ञान के सिद्धान्त में प्रत्यक्ष .अनुमव देते ह-- ] जैसे, 
९ ` ("क के द्वारा विषय. गौर आकार से रहित [ भावात्मक ^ 08808 ] 
< क्ञान, जो घटादि का ग्राहकं है, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत ख्य से ( अहमह्‌- 


मिका) अनुभूत हता है; दशादि के समान यह ज्ञान केवल प्रतिबिम्ब 
| (पर्छाई) ग्रहण नहीं करता । ( समस्या यह है कि ऊपर के गये तर्यो के 
। भुखार, वस्तु ज्ञान को भपने भकार का यदि समपंशा कर देता है तो दष॑रा 
 कोतरहही वस्तु का प्रतिबिम्ब ज्ञान ले लेता होगा तथा उसके द्वारा आन्तर 
से (७ होता होगा । किन्तु , आन्तर प्रत्यक्ष केवल सुल, दुःख, 
न्तर मावो के ही लिए सुरक्षित है न कि बाह्य.विष्ो _ धट, पटादि -- 
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न चाकाराधायक्स्य तस्य दीयस्स्वादिश्चाकितया तथा 
व्यवहार इति कथनीयद्‌ । दपेणादौ तथानुपलम्भात्‌ । 

[ साकारज्ञानवाद से दूसरा दोब-- | यदि क्धान का प्रयोजन विषय के 
अकारक धारणकर ऊना भर दहै तो इसे ईर, निकट आदि व्यवहार के 
शब्दों को तिर्लांजलि दे दी जायगी ( छोड़ देना पड़ेगा ) । [ दूर, निकट आदि 
शब्दो का सम्बन्धज्ञाताके साह, नकरिज्ञान ॐ साथ । अम्य॑करजी के 
शब्दों सँ-- छायाचित्र लेने वतते दर्पण म वड़-वड़े पहाड, खेटे दप॑रा मे आने 
योग्य अपने ही सहश छोटे आकार के द्वारा प्रवेश रते है, उसी प्रकार साकार 
्ञानवादी बोद्धोंके मतसे पर्दतादिके प्रव्यक्ष ज्ञान के समय वडा होने पर 
भी ये पहाड, ज्ञानमय चित्तय आचके योग्यं आकारोको धारण करके उसमें 
प्रवेश करते हं! ठौ, ज्ञानमय चित्तमें भ्रविष्ठ छोटे पर्वतादि ही विषयीभूत्‌ 
अर्थरहं,न कि उष प्रकारके आकार कौ समित करते वाले, वाह्य-जगत्‌ में 
विद्यमान बई-बड़े पाड ¦ इदल्तिए, विषय बने इए पदां दूरम, नजदीक में 
या च्डे हई तरह ॐ व्यवहासे की असिद्धि हौ जायगी ।] इस इष्ट वस्तु 
के प्रतिपादन को खोजने की जरूरत भी नहीं है ! "यह पहाड़ कु अधिक दुर 
{ 8 ०४6 ) है, शह बडी वह ननदीक ( [५ ००7९ ) है'-एेसा व्यवहार 
बिना येक-टोक के खदा चलता रहता है। [ जब दुर ओर निकट के व्यवहार 
चलते ह ओर उन ज्ञानमय चित्तमें (ज्ञानको साकार मान कर ) सिद्ध 
करना कठिन है तब तौ यह "विषमं उपन्यास" हो जायगा ओर दोनोंमें से 
किसी एकं को हटाना पड़ेगा । व्यवहार को रोक नहीं सकते, स्केगा तो साकार 
ज्ञानवाद ही) अतएव वह दोषपूणं है । ] 

उत्तर मे अप यह नहीं कह सकते कि अकार को समर्पण करने वाते 
उस ( पव॑तादि ) मेँ ही दुरत्वादि गुण है ओर इसीलिये ेसा व्यवहार होता है 
( अर्थात्‌ शकि पव॑त दुरत्व से विशिष्ट है इसलिये ज्ञान कै दारा उस आकार में 
ग्रहण होने पर दुरत्व अनुमान से ही उस व्यवहार का संचालन होता है। यह 
बोदधों का उत्तर है, जो ठीक नहीं ) वयोकि दपंशा आदि में रेसी बातें तहीं पायी 
जाती । ( दपण में दूर की वस्तुओं का आकार दूर पर ग्रहण नहीं होता, सभी 
वस्तुओं का आकार बत्पही होता है जितना दण म आ सके । इसलिये 
साकार ज्ञानवाद में किसी प्रकार दुरत्वादि का अनुमान नहीं हो सकता । } ` 


फं चाथादुपजायमानं ज्ञानं यथा तस्य नीलाकारतामनु- 
(९ (~ [९ [> अ ¢ [+ 4 
करोति तथा याद्‌ जडतामाप, ताह अथवत्तद्‌ाप जड स्यात्‌ ॥ 


तथा च ब्रद्धिमिष्टवतो मुखमपि ते नष्टं स्यादिति महत्कश्मापन्नम्‌ । 


१९८ सवेदशेनसंरहे- 
“ .† अथेतहोषपरिजिरीषेया ` ज्ञानं ` जडतां ` नाुकरोति--इति 

नरे, हन्त; तहिं तस्या. ग्रहणं न ` स्यादित्येकमयुसंधिरसतोऽपरं 

्रच्यवत इति न्यायापातेः । क | 

छ ‡ इसके. अलावे भी [ दोष होगा कि | वस्तुओं से उत्पन्न ज्ञान. जिस प्रकार 
उस वस्तु ( उदाहरण के लिये नील या धट को लं } के आकार को ग्रहृण करता 
है, उसी अकार यदि, [ पदाथ के | जडत्व को भी ग्रहण कर.ले तवतो अर्थं 
(बस्तु) को ही तरह वह (ज्ञान ) भी जडही हो जायगा (ओर. एेसी दशा 
मे ज्ञान.के स्वरूपकी ही हानि हो जायगी। जड का अथं है प्रकाररूप न 
` होना । ज्ञान का अथं है स्वप्रकारक ओर परप्रकाशक होता । ग्रदि ज्ञान जड हो 


नहीं करता, तब ओर मजा है ! उत्त ( जडता ) का ग्रहण नहीं होगा ओर वैसी 

दशा, हो जायगी कि एक वृस्तु का. मनुसंवान , करते-करते दूसरी वस्तु भी भूल 

जाय (-षटादि का ज्ञान क्या होगा, घट जड है यही ज्ञान नहीं होगा । ) | 

_ “° नयु मा. भूजडताया ग्रहणम्‌ ।. फं नर्छिनम्‌ १ तदग्रह- 

णेऽपि नीलाकारग्रहणे तयोरभेदोऽनेकान्तो बा भवेत्‌ । नीलाकार- 

हणे चागृहीता जडता कथं तस स्वरूपं स्यात्‌ ? अपरथा 

रीतस्य, स्तम्भस्याशहीतं.लोक्यमपि रूपं भवेत्‌ । ` तदेतत्‌ 

भ्रमेयजातं ८ त्वः (0 (~ ~ क 

। अमवजात मभाचनदरभभृतिभिरहन्मतानुसारिभिः ग्रमेयकमलमा- 

 कण्डादौ भरव्ध प्पञ्ितमिति नथभूस्त्वभयान्नोषन्यस्तम्‌ ॥ ` 

\ जच्छीवबातै,जडताकाही ग्रहण नहीं होगा, हमारी क्या हानि है ? 

[उत्तर यह हे कि ] जडता का ग्रहण न होनै पर भी, जव नील (याघट) के 

म 164 होता है उप्त समय दोन से ( जङ्ता मौर पदार्थं मे ) भद 

ताह ( ज्ाङ्ि षट भौर षट भे है) या गनेकानत होता ह ` ( जिसके चलते 

बेम मौर अग्नि की तरह कभी-कभी ही व्भिचरित होकर िलते ह ) 1 

भाय यह है क्रि घटाकार नौर जडता मे या तो भेद होगा या व्यभिचार 
4. 
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सम्बन्ध होगा । धट जड है" एेसा कहने पर भी: जड ओर चट भिन्न है, इसमें 
कोई विश्वासं नहीं करेगा ! अतः जडता घट कृ स्वषूप हीहै। फिर मी यदि धृट 
ण होने पर भौ जडता का ग्रहण नहींहो, तो वे दोनों मिह, ठेा सः 

हो जायया ओर अभेदका निश्चय भी नहीं होगा।] तीवाकार का ग्रहण हो 
जाने पर भी जिस जडता का ग्रहणा होता है वहु उका स्वल्प कंते होगा ? 
अन्यथा ( यदि गगृहीत गुण भी गृहीत वस्तु का स्वल्प हो, तव-- ) गृहीत 
स्तम्भकारूप अगृहीत व्रलोक्यहौ हो जायगा । [यदि अष कहते ह कि 
अवयवे न भौ देखा जाव ओर अवयवी देखा जाय, कोई हानि नहीं, तो मँ कहता 
हं क वैलोक्य अवयव है ओर खम्मा अवयवी । | 

इन सभी विषयों का प्रतिपादन प्रभाचन्द्र इत्यादि अहत्‌ ( जैन ) मत को 
मानने वालि विद्वानों के दारा भरननेवकसमलमातेण्ड इत्यादि म्न्यो मे हभ है 


इसलिये ग्रंथ बड़ाहो जाने कै भय से यहाँ नहीं देरहेहै। 


वेदोष--माधवाचायं की यहं स्वभावोक्ति है-ग्रन्य बढ जानेके भय से 

अव विराम कर । कई जगह एेसा प्रयोय है । जेन ग्रन्थकारो में प्रभावन्द्र वहत 

एह । प्रमेयकमलमातंरुड के रचयिता प्रभा ५ ई० मे विद्यमान 

थे । विद्यानन्दो ( ८०० ई० ) ने आप्परीश्च नामक श्रन्थ लिवा जिसकी टीका 

मारिव्यनन्दी (८०० ६० ) ते परीश्चाद्ल नाम. से की। मेय +मल- 
मातेण्ड इसी परीक्षामूख की टीका है । 


(७. अहेत्‌-मत कौ खुगमता, अहत्‌ का स्वरूप ) - 
तस्मात्युरूषाथामिरषुकेः पुरूषः सोगती गतिनोुगन्तव्या, 
आपे तु आहती एवाहणीया । अहत्स्वरूपं च हेसचन्द्रष्रिभिराप्- 
निश्वयाङंकारे निरटङ्कि 


५, स्ेज्ञो -जितरागादिदोपषस्च॑खोक्यपूनितः | 
यथास्थिताथेवादी च देवोऽहन्परमेश्वरः ॥ इति । ` 


इसलिये पुरुषां ( मोक्ष ) की इच्छा करने वाले लोगों को बुद्ध की पदति 

7 मनुगमन नहीं करना चाहिये, बत्कि अहत्‌ ( जिन ) की सरणि का पुजन 
करना षाहिये । अहत्‌ ( जेन के ईश्वर ) का स्वल्प हेमचन्द्र सूरिने अपने 
आप्षनिश्चयालकार नामक ग्रंथ मे इस प्रकार दिया है--जो सब कुं जानता 
हो, राग ( आसक्ति ) आदि दोषों को जीत चुका हो, तीन लोकों मे पूजित हो, 


+ १ 


वस्तुं जेसी है उन्हर वैसी ही कहता हो, वही परमेश्वर अर्हत्‌ देव है । ः 


§ । १२० सबेदशैनसंमहे- 
४ 


„ \ विहोष- हेमचन्द्र ( १०८८-११७२ ई० ) अप्रने समय के सव्रते बड़े 
विदान्‌ थे जिन्होने काव्य, व्याकरण, दशन आदि अनेक शाल्नों मे ग्रन्थ-स्वना 


की । प्रमारमीमांसा तथा शब्दानुशासन इनके सुप्रसिद्ध ग्रन्थ । सर्वगण 
१ अतिभा के कारण ही इन्हे कलिकालसवंज्ञ' की उपाधि मिली थौ । 
। |  (८.अ्‌ के विषय मै विधियो की का ) 
| नु न कशचित्पुरषविरोषः सव्ञपदवेदनीयः प्रमाणपद्धति- 
८ मध्यास्ते । तत्सद्धावग्राहकस्य प्रमाणपश्चकस्य तत्राुपलम्भाद्‌ ¦ 


तथा चोक्तं तौतातितेः- 
` &.सवज्ञो दश्यते तावन्नेदानीमस्मदादिभिः। 
चेकदे च (५ (~ 9 व ५ 
दृष्टो न चेकदेशोऽस्ति लिङ्गं वा योऽ्लुमापयेत्‌ ॥ 
 ७.न॒ चागमविधिः कथिनित्यसर्वज्ञयोधः । 


१.1 


¢ 4 [९ 
न च तत्राथवादानां तात्प्यमपि करप्यते ॥ 
६ कोई शंका कर सकता है- कोई विशेष पुरुष, शव॑" शब्द के दारा 
1 बोधनीय नहीं है जो प्रमाणा की पदवो पा सकता है। उस ( अहत्‌, सर्वज्ञ ) 
ः की सत्ताक्तो सिद्ध करनेवकले पाचों प्रमाणो की प्राप्ति वहां नहीं है । ( पांच 
१ | अमाएा = पर्क्ष, अनुमान, उपमान्‌, शब्द भौर अर्थापत्ति । इनमे किसी से अहत्‌ 
कौ सिद्धि नहीं होती) जेसा कि तौतातित ( कुमारिलमट )' ने कहा है- 
क (६ ) क. प्रत्यक्ष-प्रमाण से असिद्धि-- इस समय सर्व ( ईश्वर ) 


५ , इमलोगों को दिखलाई नहीं पडता । | 
कद + स्व 

 “ ख, अलमान-पमाण सरे असिद्धि--भौर न उस ( सवं्ञ ) -का कोर 
भाग ही दिलाई पड़ता कि लिग ( हेतु 11146 (शग ) बनकर वह्‌ सर्ज 
के अनुमान में सहायता करे ।' | 


व, (७) शब्द-प्रमाण से असिद्धि- “न तो आगम ( वेद ८ 
(3) -शब्द ) की कोई 
विधि ( अज्ञा) ही ेसी है जिससे नित्य गौर सव (अर्हत्‌ ) का बोध हो) 
वाक्यो का भी तात्मयं ( अथं ) यहाँ पर नहीं लगता ।' 
तोतातित (५ अभ्यंकर ने इसका अथं वरौड' 
का इसे पर्याय समते है। आगे दिये गये छोक मे 
॥ < वास्तव में 
के हिरि मे कहे गये हैः । इसके अलावे प्रमारापञ्चक 
कर भरसार ॥ तथा विधि अर्थवाद का उल्लेल 
रसे है, चौद से नहीं। 


दिया है जबकि कोवेल 


€ € = 
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विद्ेष-- मीमांसक लोग शब्दप्रमारा के अन्तर्भत वेदों का ग्रहण करते 
हैजो नित्य ओौर अपौष्वेय दहै । वेद के विषयों ऊ इनके अनुसार पांच भेद 
। ह :-( १) विधि--अज्ञात ज्ञापक वात्य जो प्रेरणा धरदान करे नसे ‹स्वर्ग- 
कामो यजेत" । इसके भौ दार भेद है कमं के स्वल्पमात्र को बतलाने वाली 
उत्पत्ति-विधि, अंग ओौर्‌ प्रधन अनुष्ठानं का सम्बन्ध वतानेवाली विनियोगविधि, 
कमे से उत्पन्न फल का स्वामित्व बतलानेवाली अधिकार.विषि तथा प्रयोग की 
दीघ्रता का बोघक प्रयोग-दधि। विधि पर मीमांसा-दर्यन बहुत जोर देता 
है ओर विध्यथं के निण॑यके लिए श्रुति, लिग, वाक्य, प्रकरण, स्थान तथा 
समाख्या नामक छह प्रमारा भी स्वीकृत ह ! ( २ ) सन््--अनुष्ठान के अर्थो 
का स्मरण दिलानेदालि वाक्य । (३) नामधेय यज्ञो के नाम। (४) 
निवेध-- अनुचित काथो से हटनेवाने वाक्य । (५ ) अथेवाद्‌- लक्षणा 
के द्वारा स्तुति या निन्दापरक वाक्यों का कथन, सेरे--अचिहिमस्य भेषजम्‌ 
यहा अञि को हिमनाशके कहा गया है, अचि अवधि नहीं है । इसके भी तीन 
भेद ह--गुखवाद, अनुवाद, भतार्थवाद । कहू गया है-- 
विरोधे गुखवादः स्यादनुवादोऽवधारिते । 
भत्रार्थवादस्त द्धानावर्थंवादल्िधा मतः ॥ 
इसके विशेष विवैनन के लिए अर्थसंग्रह, भीभांसान्यायप्रकाश या मीमांसा- 
परिभाषा देल । सायश॒ ने अपने ऋग्वेदमाष्य की भूमिका मे भो विधि ओर 
अथंवाद कां सुन्दर विवेचन किया है । वहां ब्राह्मण-माग कै दो भेद है- विधि 
ओर अथंवाद । दोनों एक दूसरे के पुरक है । अर्थवाद वाक्यो से किसी विधि 
की ओर प्रवृत्ति होती ३ । 
मीमांसकं के दो भेद है भाद्र-मत ( कुमारिलमटु का सम्प्रदाय ) तथा 
गुरुमत ( प्रभाकर गुरू का सम्प्रदाय )। दोनों विद्धानों ने मीमांसा-सूत्रों पर 
लिखे गये राबर-माष्य कौ टीकायें कीं । अन्य मेदो के अलावे दोनो मे एक यंह 
भीभेद है कि कुमारिल छह प्रमाण मानते है भत्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
शब्द, अर्थापत्ति ओर अनुपलन्धि ( अभाव ) जब कि प्रमाकर अभाव को प्रमाण 
नहीं मानते । ज्ञात होता किकुमारिल केही अनुसार प्रमाणो को लेकर 
अभाव" को विवादग्रस्त जानकर इसे छोड़ दिया गया है बौर पांच प्रमाणो 
सेभीकाम चला लिया गया है। 
स्याद्रादरल्लाकर भौर प्रमेयकमलमातंरड में अन्तिम टक का पाठ यो है-- 
न च मन्त्राथंवादानां तात्पयंम वकल्पते । 4 
इसके बाद मीमांसकों के अनुसार शब्दादि प्रमाणो से अर्हत्‌ की असिद्धि 


दिखलाई जायगी । 


श्र सवेदशेनसंमहे- 

द चान्याथभधानेसतस्तदस्तितवं विधीयते । 
भीः + ¢ $ + त्यं [9 { 4 
न॒चायुवदितुं शक्यः पूव॑मन्येरबोधितः ॥ 

ऋ ¢; [९ ¢ (> 

&. अनादेरागमस्वार्थों न च स्॑ज्ञ आदिमाय्‌ । 

, " -त्रिमेण त्वसत्येन . स कथं प्रतिपाद्यते ! ॥ 
१०, अथ॒ तद्वचनेनैव स्व॑ः प्रतीयते । 

 श्रकर्प्येतं कथं सिद्विरन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ 

(५ ) इसरे तात्पयं वाले अथंवाद वाक्यो से भी उसकी सत्ता नहीं सिदध 
होती । शकि पहले किसी. ने नहीं कहा इसलिए इसका अनुवाद ( पुनः कथन } 
भो नहीं हो सकता; ।' ( अनुवाद किसी निशित.उक्ति को कहते है जो पुनः कही 
गयी हो 1 अनुवादोऽवधारिते'। ) , , . ` | 

( ९ ). “सर्वज्ञ (जेनियों का ईश्वर ) सादि-आदिसे युक्त - है, वहु अनादि 
भागम्‌ का विषय नहीं हो.सकता 1 ,[ वेद अनादि है, उसमे सादि सर्वज्ञ का 
वणन मिलना असम्मव है; दूसरी ओर यदि आगम (वेद) को सादिमानलं 
तो वह्‌ छत्रिम ( 4110018], ॥ पा 87.708 १९ ) हो जायगा ओर असत्य 
विषयो का प्रतिपादन करने लगेगा । . तो, छत्निम तथा असत्य. विषयों के द्वारा 
उस ( सर्व ) का प्रतिपादन कंसे हो सकता.है १ ` | | 

( १० ) भब यदि : उस ( सर्व॑ मुनि): के वचन सेही स्व॑ज्ञ काज्ञान 
( रतीति } लोग ( मूलं लोग ) करं तो उन ॒दोनो-की ही सिद्धि केसे ह्य सकती 
है क्योकि ते एक दूसरे पर आधित है ? ( इसलिए अन्योन्याश्रय-दोष उत्पन्न हो 
जायगा 1 इसकी व्याख्या जगे करी.नां रहीदहै । ) . , . :: २५४९५ 
व 4. सर्वज्ञोक्ततया ६ 0 1) 1 
^“ सवता सयं सत्यं तेन्‌ तद्तिता । ` `` 
“ " कथ  तदुमयंसिष्वेिद्धमूलान्तराहते,॥ 
^ २ असव्ञ्रणीतानु  वचनान्मूरवनितात्‌ । 
 सवज्ञमवगच्छन्तः स्ववाक्यात्कि न जानते १॥ 


१३. सवे्सच्यं कथिद्यदि पदयेम सम्प्रति । ` 
षः | ५.५8 उपमानेन ¢^ 

उपमानेन सवनं जानीयाम ततो वयम्‌ ॥ 
।  ‰४,उषदेशोऽपि बदरस्य  धमाधर्मीदिगोचरः। 


¢ १ 9 अन्यथा = 
«< न & 0. 
कि, ल क 


था नोपपद्येत साबेहयं यदि नामवत्‌ ॥ 


4. क, 
0 6 ^" भ ५ 
"0 क 
पि 1 
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४५ [9 ¢ 
१५. एवसथापत्तिरपि श्रसाणं नात्र युज्यते । 
उपदेशस्य सत्यत्वं यतो नाध्यक्षमी्ष्यते ॥ इत्यादि । 

( १९) {अप कहते हैक | सर्वके दारा कहै जाने के कारण वाक्य 
सत्य है ओर इरी से उनका अस्तित्व सिद्ध होता है, [ तो उत्तर है कि | दोनों 
( सर्वज्ञ ओर उनके वात्रय ) की सिद्धिही कैसे होगी जव क्रि सिद्ध किया हमा 
मूल ही नहीं है । ( = सवंज्ञ कौ ही जब सत्ता नहीं तो उनके वाक्य कहां से 
सिद्ध होगे)? 

( १२) से भिन्न किसी व्यक्तिके द्वारा कहे गये, सूलहीन वचन से 
यदि सर्वज्ञ का ज्ञान लोग करते हँ तो अपने ही वाक्य से क्यों नहीं जान लेते ? 
( सामान्य जनलेखकों की दात्त पर विश्वास करके सर्वज्ञ को जानने से अच्छा है 

पने ही मन से कपोलकल्पना करके उन्हुं जानना । ) 

( १३ ) उपमान-यमाण से असिद्धि- सर्वज्ञ के ससान यदि किसी 
व्यक्ति को हम इस समय देक्लं तभी तो उपमान-प्रमाण कै दारा उन 
जान सकते ह ? । 


( १४ ) अथाौपत्ति-परमाण से अकिद्धि- बुद्ध ( या जिन )} का उपदेड 
जो घर्म-अधर्मादि का बोधक है, दूसरी तरह से सिद्ध नहींहो सकता यदि उ 
स्वंज्ञ नहीं मानते । । 

( १५.) इस प्रकार की अथपित्ति भी प्रमाणा के रूप में यहां ठीक नहीं 
बठती क्योकि उपदेश की सत्यता ही अध्यक्ष ( 0०9]€८ ) के रूपं 
नहीं देखी जाती ।*9 


विरोष- कुमारिलम्‌ यहाँ पर सिद्ध करना चाहते है कि अर्थापत्ति के 
ारा.भी स्व्न की सिद्धि नहीं हो .सकती ।! जेन कहते : है कि यदिः अहत्‌ सर्वज्ञ 
नहीं होते तो 'उनके वचन सत्य ओौर भप्त नहीं होते 1. किन्तु वचन शकि सत्य 
ओर आप है, इसलिए वे अहत्‌ सर्वज्ञ है । यह तकं बद्ध के विषय सें दिया गया 
है किन्तु जेन लोग उन्हीं की ओट मे अपना मतलब साधते है । लेकिन जिस 
हैतु को ' लेकर यह अर्थापत्ति होती है ( अर्थात्‌ "वचन सत्य है" ), वही गलत है । 
मतएव अथपित्तिके द्वारा भी सवज्ञ को सत्ता सिद्ध नहीं होती । । 


१: तुलना कर-- 
बुद्धादयो ह्यवेदज्ञास्तेषां वेदादसंभवः । 
उपदेशः कृतोऽतस्तेर्व्यामोहादेव केवलात्‌ ॥ 


शरे | स्वेदशेनसंग्रहे- 
अभमाव-प्रमाण न देते का कारण यह दहै कि यह प्रमाण अभावात्मक 
3 166897९ ) है जिसकी आवश्यकता ही नहीं । इस प्रकार भदु-मीमासाके 
छहों प्रमाणो से सर्व्॑ञ की सिद्धि नहीं होती । 
(९. अहत्‌ पर मीमांसकों की शङ्का का समाधान ) 
अत्र॒ ्तिविधीयते। यद्भ्यधायि पतसद्ावग्राहकस्य 
अमाणपञ्चकस्य तत्रानुपलम्भात्‌' इति तदयुक्तम्‌। तत्सद्धावा- 
वेदकस्यातुमानादेः सद्भावात्‌ । तथा हि कथिदात्मा सकलपदा्- 
साक्षात्कार, तद्रहणस्वभावत्ये सति प्रकषीणप्रतिवन्धप्रत्यय- 
खात्‌ । यद्यदूग्रहणस्वभावत्वे सति प्रक्षीणप्रतिन्ध्रत्ययं, 
तत्तत्साक्षात्कारि; यथा--अपगततिमिरादिप्रतिवन्धं लोचनविज्ञानं 
रूपसाक्षात्कारि। 


अब इसका उत्तर दिया जाता है- आपने जो यह्‌ कहा कि “उसकी सत्ता 
को सिद्ध करनेवाले पाच प्रमाणो मे कोई वहां प्राप्र नहीं है" -- यह्‌ ठीक नहीं 
कारणा यह है करं उस ( सवंज्ञ ) की सत्ता सिद्ध करनेवाते अनुमान आदिकी 
सत्ताःवास्तव में है । 


सिः { होने पर, इस प्रकारके ज्ञानको रोकनेवाले तच्च नष्ट हो जायं । किसी (व्यक्ति) 

मंजिस (वस्तु) क रहए करने का स्वभाव (योग्यता) है, ज्ञान के 

(^ ष । भ्ततिबन्धक प्रत्ययो क ष्ट हौ जाने पर, वह (व्यक्ति) उस्र (वस्तु) का 

साक्षत्कार करेगा ही । उदाहरणा कै लिए, तिमिर ' ( अन्धकार ) मादि स्कावयों 

ग ` केनषटहो नाने पर, इष्टि-विक्ञान ( इन्िय ) रूप का साक्षात्कार करता है । 
ह. 


तदग्रहणस्वभावत्व सति प्रक्षीणप्रतिबन्धप्रस्ययश्च कशिदात्मा । 
कारीति ` (९ (५ 
दाथघ्चक्षात्काराति । न तावदशेषाथेग्रहणस्वभाव- 


भी पदार्थो को ग्रहण करने का स्वभाव उसमे है तथा उसका प्रतिबन्ध 
श्रत्यय नष्ट हो चुके है, इसलिए एक मात्मा एसो ( सवंज्ञके रूप मे ) 
` पदार्थो. का साक्षात्कारं करने वाली [ वह मात्मा ] है । 

ग्रहृण करनेवाला स्वभाव असिद्ध नहीं होता । 
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विशोष--सर्व्॑ञ को सिद करने के लिए अनुमान यों दिया गर्या-- 


(> {त पा सद ल 0, पि घ्व 7-- +~ - ~~) १ 
( १) कथिदात्मा सकलपदा्थंसाक्षात्कःरी-परतिक्षा । 


( २ ) तदुश्रह्णस्वभावत्वे सति परक्लीरप्रतिवन्धप्रत्ययत्वावु-हेतु । 

{ ३ ) यद्यद्‌" ' "" " '' रूपशाक्षात्कारि- उदाहरण । 

( ४) तदुगरहलस्वभएवत्वे सति प्रक्षीएप्रतिबन्धप्रत्वयश्च किदात्मा -- 
उपनय । 


५० ९ 


( ५ ) तस्मात्सकलपदार्थसाक्नात्कारी ( आत्मा अर्हन्‌ ) - निगमन ! 

इस ध्रकार पच अदयवों का यह्‌ परार्थानुमान है जिससे सर्वज्ञत्वे की सिद्धि 
भली भति हौ जाती है, 

अव उपर्युक्त हेतु--अशेषाथं को ग्रहण कले की प्रकृति में स्वरूपासिद्ध 
हेत्वाभास देखने की चेष्टा की जाती है । चष्ु आदि इन्दि्यां रूप, रस आदि विषयो 
को ग्रहणा करती ह । यह्‌ उनका स्खमाव दहै! मन ओर आत्मा काकोई रेसा 
स्वभाव नहीं कि वे अभूकं दिषयक्तोही ग्रहृण करेगे । प्रत्यक्षज्ञान मे उनका 
विषय इन्धिमों से सम्बद्ध रहता दै, अनुपान मे तो उसके भी दुन: सम्बद्ध 
(. = इन्द्रिय सम्वद्र सम्बद्ध) विषय होता है । इस प्रकार समी वस्तुओं को ग्रहण 
करने के१ आत्मा का स्वभाव तो असिद्ध है, इसे स्वरूपासिद्ध करगे । इसी के उत्तर 
मे कहा गयाहैकि आत्मा का स्वभाव असिद्ध नहीं। इसके लिये कारण अव 
दगे गौर मीमांसकं को आड हाथों लिया जायगा । 

४ [क = २९५ 
चोदनाबलानिखिलाथज्ञानोत्पस्यन्यथानुपवच्या, सर्व॑मनेका- 
न्तात्मकं स्वादिति व्या्चज्ञानोत्पत्ते । चोदना हि भूतं 
भवन्तं भविष्यन्तं सष्ष्मंज्यवहितं विग्रृष्टमित्येवंजातीयकमथे- 
मवगमयति' ( मी घू° १।१।२ शबरभाष्य ) इत्येवंजातीय- 
0 [> ^ [= तिन (1 ¢ 

कैरध्वरमीमांसागुरुभिविधिप्रतिषेधविचारणानिबन्धनं सकठलाथ- 
^ [| [को ५ कत्वमातमनं 
विषयज्ञानं प्रतिपद्यमानः सकराथेग्रहणस्वभावकत्वमात्मनोऽ- | 


भ्युपगतम्‌ ॥ 

यदि [ सवंजञत्व सिद्ध करने का हेतु (अशेषां ग्रहण करने कौ प्रकृति" | 
नहीं रवं तो चोदना या विधि ( [ु्णल्णण ) कै बलसे सभी विषयों के 
ज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकेगी ( अन्यथा अनुपपच्या ) । दूसरे, निश्नोक्त व्याति 
ज्ञान की उत्पत्ति भी [नहीं हो सकेगी |--सिमी वस्तुं अनेकान्तात्मक 
( भनिधित ( 106670178.6 ) है कयोक्रि उनकी सत्ता है (हेतु) ।'. 
[ इस प्रकार अर्थापत्ति से उप्यक्त स्वरूपासिद्ध दोष का खंडन हो जाता दहै) 


4 


१२६ सवेदशंनसंग्रहे- 


एक तो विधि वाको कौ. सव्थिंगामिनी प्राति हमे बाघ्य' करती है कि विधि के 
विधायकों ( जेसे अह्मुनि } का स्वभाव सभी विषयों का ज्ञान करनैः वाला 
मानना होगा । इसंरी ओर, सभी विषयों को .अनेकन्त ` मानने वाली व्यात्नि भौ 
चाध्य करती है कि हम उपर्युक्तं स्वभाव को स्वीकारं करं । फिर करटाः रहा 
स्वरूपासिद्ध दोष ? प्रत्युत उस हेतु के बिना काम ही नही चलता । अव चोदनः 
या विधि की सवं व्यापकता सुने । | | ¦. 

नोदनो ( विवि ) बते हए विधो को ( जैसे अवाद मे ) वतमान विषयो 
को ( जेते यागादि को ), भविष्य भँ होने वाले विषयों को ( जैसे स्वगं सुख प्रात्नि 
आदि ) सूक्ष्म, वस्तुओं को ( जै शरीर धारण के पूवं जीव), व्यवहित 
( 008४7९६१ जे शरीरादि के दवारा व्यवधान पनि पर जीव )यादूरकी 
वस्तुओं को ( जेसे स्वर्गादि ) बतलाती है (-= इन सभी" प्रकारके विषयोंका 


( निदेश विधियो मे है जिसे वै विधियां मीमांसकों के ही अनुसार निखिला्थं 


बोघक ह । इसौ प्रकार की चोदनां अहमुनि के बनाये हये आगममें भी देखी 
जाती है। तो क्या वह मागमः सवथिप्रकारक ¦ नहीं होगा?) ( मीमांसासूत्र 
१।१।२ पर शवर स्वामी का भाष्य )--इस प्रकार के अष्वरमीमांसा ( यज्ञमी- 
मांसा, कैमंमौमांसा ) के गुरुगरा' विधि ([पप्ठंगा§ ) गौर प्रतिषेध 
( णम ) के विचार पर भाधित सभी वस्तुभों के ज्ञान का प्रति- 
पादन करते हए, भात्मा ( अहनमुनि ) के ` सकलौ्थग्रहण-ल्पी ` स्वभाव को 
०५.८.15. 

¢ विरोष--चोदना के प्रोता अहनमुनि म निखिल वस्तुओं का ज्ञान होना 
मौवस्यक है । थदि उनकाः स्वभाव निखिलः विषयों का ग्रहण करना नहीं होता, 
तो यह सम्भवः नहीं था । इसलिये अथपत्ति के दारा इसको सिद्धि होती है । 
इसके अलावे भहन्मुनि तै यह अन्रुमान भी कहा है-- "सव | कुछ अनेकान्त 
(अनि चयात्मक्‌ ) है क्योकि उसकी सत्ता है ॥ यह्‌ अनुमान विनां व्याततिके 
ञान के सम्मव नहीं है । मतः भहनयुनि को यह हीना ही चाहिये- सभौ वस्तुगो 
1 १ १,५.५४ है। ५ लिये निलिलाथंग्रहणस्वभाव 


। 4 | | [¬ च ~ ~ सा 
१ 


 “ १, वेद के भव्वर-भागयाः कर्मकाण्ड पर जोर देने के रण जं 

(स 1 कारण जमिनीय 
दश्च॑न का नामकम या पूवंमीमांसा भी है जव कि ्ेदान्त को जिसमें 
का वरान है उत्तरमीमांसा या ज्ञातमीमांसा भी कहते है { बाद में 
" सन्व नाम पढ़ जाने पर पहले को केवल मीमां भी कहने लगे ) 


| (च --------_ __ _ ----- 


आहंत-द्शेनम्‌ १२७ 


प्रणप्रक्षयानुपपत्तिः । सम्य्दश्च- 
नाहदत्रयदरद्णस्यवरणम्र दतस्य सामग्राविक्षपस्यं प्रतीत 
स्वात्‌ । अनया शुद्रयापि क्ुद्रोपद्रवा विद्राब्याः । 

[ हेतु मे जो विशेष्य = प्रक्षीणाप्रतिवन्धभ्रत्ययत्व- लगा है, उसमे दोब प्राप 
होने कौ शंका करते ह ] एेसा न समञ्ञं करि अखिल वस्तुओं के | प्रकाशन 
या ज्ञान में | रुकावट डालने वाले आवरणा ८ उक्षन (0१९०० ) के दिना 
की सिद्धि नहीं होगी । ( अर्थात्‌ अरहुम्मूनि अविल दस्तुभओं का ज्ञान रते है 
उसमे कहीं भी कोई रुकावट नहीं डाल सकता । ). इसका कारण यह है कि 
सम्यग्दर्शन आदि तीन ( रत्नो ) से युक्त तथाः आवर्ण का विना करने वाते 
कृ एसे विषिष्ट साघन ( सामग्री विशेष ) है जिनकी प्रतीति होती है। 
[ अभिप्राय यह है कि चमी वस्तुओंके ज्ञानम जो र्कावटै या आवरण है 
उनके नष्ट हौ जाने पर अहन्मूनि का स्वभावदही हो जायगा कि वे सभी 
स्तुभो का ज्ञान प्राप्त करं ओर फिर सव॑ज्ञत्व उनमें क्यों नहीं रहेगा ?. लेकिन 
प्रश्न है कि इन आवरणोकोनष्टक्रमेके उपायमीहैं व्या? हा, है सम्यक्‌ 
ददन, सस्यक्‌ नान तथा सभ्यक्‌ चारित्र, इन तीन रल्नोंके धारण से आवरण 
प्रक्षीण हो जते, सोक्षका मागं चुल जाता है। निर का स्वरूप आभे 
चल कर बतलायेगे । अमी तो शन्रुजों से युदध मे फंसे ह । ] । 

इस रीति से भी दुष्टौ ( जेनमत के आक्षेपकों ) के उपद्रव ( आक्षेप ) दवा 
दिये जायं । 


( १० नैयायिकौ की शंका ओर उसका उत्तर ) 
नन्वावरणग्रक्षयवशादशेषविषयं विज्ञानं विश्षदं युख्यप्रत्यक्षं 

प्रभवतीत्युक्तं, तदयुक्तम्‌ । तस्य ॒सर्वज्ञस्यानादिक्ततवेनावरण- 
स्यवासंभवादिति चेत्‌-तन्न । अनादियुक्तवस्येवासिद्र 
न सवेज्ञोऽनादिग्क्तः । युक्तत्वादितरणक्तवत्‌ । बद्धापेक्षया हि 
युक्तव्यपदेशः । तद्रहिते चास्याप्यभावः स्यादाकाशवत्‌ ॥ 

[ नैयायिको की शंका है-- ] भाप (जैन) लोग जो यह कहते है कि 
आवरण के अच्छी तरह ( प्रकर्षण ) नष्ट हो जाने पर, सभी पदार्थो के विषय 
मे, विशुद्ध विज्ञान ( > ८1 170४9]]}€106 ) उत्पन्न होता है जिसमे, सबसे 


अधिक प्रत्यक्ष-शक्ति रहती है, तो आपं कौ यह्‌ बात ठीक नहीं है । कारण 
यह है कि सवंज्ञ तो अनादि काल से मुक्त है, उसमें आवरण (ज्ञान को ढंकने 


ध 
३०९ 
हत 
€ 


श्त सबेदशेनसंमहे- 
# वाले तस्व ) कौ संभावना ही कहाँ से होगी ? [ हम उत्तर में कहते है कि | यह 
॥, का भौ युक्तियुक्त नहीं है । आप अनादि काल से मूक्त ( सरव॑जञ )' कीदही सिद्धि 
१ नही कर सकते । सर्वज्ञ अनादि काल से मुक्त नहीं है, क्योकि वह भी अन्य भुक्त 
५ पुरुषो को तरह शुक्त" होता है । मुक्त" शब्द (बद्ध की अपेक्षा रता है । (जो 
| मक्त होगा तो किसी बन्धन से ही; इसलिए मुक्त को पहले बद्ध होना आवश्यक 
॥ है चाहे वह सवज क्यो न हो । ) यदि वह ( बद्ध ) नहीं रहेगा तो इस ( मुक्त ) 
॥. का भी अभाव हो जायगा, जेसे--आकाश [न तो बद्ध रहता है ओर न भुक्त । 
। इसलिए या तो बद्ध ओर मुक्त दोनों रखना पड़ेगा या दोनों मे कोई नहीं 1 ] 
[> (| ७ । (>, 
नन्वनादेः क्षित्यादिकायंपरंपरायाः कर्त्वेन तस्सिद्धिः ¦ 
[> [> [व # ¢ ८ 
तथा हि-षित्यादिकं सकठकं काय॑त्वाद्‌ घटवत्‌ । तदप्यसमी- 
ध भ, 
चनम्‌ । कायत्बस्येवासिद्धः। न च सावयवतेन तत्साधन 
१ मित्यभिधातव्यम्‌ । यस्मादिदं विकल्पजालमवतरति । 
[ नैयायिक लोग उत्तर दे सकते ह कि ] पृथ्वी आदि अनादि काल से चली 
माने वाली कायं-परपरा को देखकर [ उन कार्योके ] कर्ताके रूप मं उस 
( सर्वं ईश्वर ) की सिद्धि हो जाती है । समन्लने के लिए यह अनुमान ले-- 
पृथ्वी आदि इसलिए कतूयुक्त ( पिश्राष्ड्ु४ 0067, 1. €. ७०१ ) हैकरिये 
( पदां ) कायं के रूपमेँ, जसे करि घट ।' ( जि प्रकार घटका कर्ता 
कुम्भकार है उसी प्रकार अनादि काल से चलने बले पृथ्वी आदि पदार्थोके 
जिए भी एक अनादि कर्ता की आवदयकता है। वही कर्ता ईशर है। यह्‌ 
नैयाथिकोकी तकप्रणाली ईर को सिद्ध करने मे काम आती है।) [अब 
0) है 1 पटना शी त नीह नयोग 
इत वस्तुओोंकोहम कायंके ल्पमँही स्वीकार नहीं कर सक्ते । 


3 (^ 


8 प्रहार से बचने के लिए वीर नैमाथिक बहुत-सी युक्तियां 
काकहनाहै कि पृथ्वी कायं नहीं है तव नैयायिको ने कहा कि 
पदार्थो की रचना मे कड या भवयव होते है वे पदाय कायंहै। 

का जाल फलाकर्‌ यह सिद्ध करने की चेष्ठाकरेगे कि 
कायं नहीहोनायगा। ` 


आहेत-दशंनम्‌ १२६ 


( ११. सावयचत्व के पांच विकट्प ओर उनका खण्डन ) 

सावयवत्वं किमवयवसंयोगित्वम््‌ , अवयवसमवायित्वम्‌ , 
अबयवजन्यत्वम्‌ , समपेतद्रव्यतवम्‌ , सावयवबुद्िविषयतवं वा ? 
न प्रथमः । अआकशदां अनकान्त्यात्‌ । न द्तायः। 

सान्यादा व्यभचारात्‌ । न वतयः । साध्वावाशष्टत्वात्‌ । 
अवयवो के साथ होना इसका अथं क्या है-( १) अवयवो के साथ 
संयोग होना, या ( २ ) अवयवो के साथ नित्यरूप से सम्बद्ध रहना, या ( ३) 
अवयवो से उत्पन्न होना, या ( ४ ) नित्य रूप से सम्बद्ध ( समवेत ) द्रव्य होना 
अथवा ( ५) अवयवो [ के विचार | से युक्त बुद्धि का हौ विषय होना ? ( पंचम 
विकल्प का अर्थं है क्रि जिस बृद्धि से सावयव पदार्थं का ज्ञान होता है उस बुद्धि 

मे ही अवयवो से संयुक्त होने का प्रत्यय ( (207109४ ) छिपा हभ हो 1 ) 

( १) पहला विकल्प [करि अवयवोकरे साथ संयोग होता है] ठीक नहीं क्योकि 
आकाश आदि पदार्थोमें व्यभिचार हो जायगा [ इसलिए अतिव्याप्ति हो जायगी । 
आप यह है कि आकाशके जौ अवयवया भाग हँ उनका संयोग आकाश में 
है 1 इस प्रकार प्रथम विकल्प के अनुसार ही, अवयवो के साथ संयुक्त सावय- 
वत्व यहाँ परैतु है जो काये अर्थात्‌ अकाश की सिद्धि मे उपयुक्त हो सकता 
है । यदि सावयव होने का अथं है अवयवोंके साथ संयुक्तं होना" तवतो 
आक्ता्च भी अवयवो से संयुक्त है फिर आकाश को नैयायिक लोग कायं कयो नहीं 
मानते ? नैयायिक लोग इस युक्ति मे-- 

सभो सावयव ( अवयवसंयोगी ) पदाथं कायं है, 

कि आकाश सावयव ( अवयव संयोगी ) है, 

इसलिये आका्च कायं है, 
साघ्य (कायं) को पक्ष (आकार) से भिन्न मानते है आक्रायको 


कायं नहीं मानते । इसके चलते “सावयव हेतु ग्यभिचारग्रस्त माना जायगा 


मौर वह व्यभिचार ८ 146 शणुणा०्भ््०य ) है करि यह हतु साघ्य के 
अभावं से युक्तं ( साध्याभाववत्‌ ) स्थानों मे भी अपनी वृत्ति रखता है ( साघ्या- 
भाववदुवृक्तित्वरूपव्यभिचारग्रस्तः सावयवत्वहेतुः ) । निष्कषं यह निकला कि 
वयव संयोगी" वाले सावयवत्व को हेतु के रूपमे ग्रहणा करने से आकाल को 
भी समेट लेना पड़गाजो कायं नहीं होते हृए भी कायंके रूपमेंसिद्धहो 
जायगा । इसलिये सावयव का अथं अवयवो के साथ संयुक्त रहना' नही होना 
चाहिये । आकाश में अवयव नहीं है, एेसी शंका नही करनी वाहये क्योकि 


६ स सं 


= 


^ 


१२० सवेदशंनसंगरहे- 
अवयव नहीं रहने से वह व्यापक नहीं हो सकता । जिषे भाग वही 
व्यापकं होगा । | 

( २) दसरा विकल्प [ कि अवयवो के साथ नित्थ रूप से सम्बद्ध रहना ही 
सायवय होना है ] भी ठीक नही, वयोकि दते सामान्य आदि में व्यभिचार 
या अतिव्याप्ति हो जायगी । [ ठीक ऊपर जैसी दशा यहां सी है) सामान्यया 
जाति ( नेसे द्रव्यत्व, घटत्व, गोत्व आदि ) अपने व्याप्य विषयों ( जैसे-- 
घट, पठ, गो ) मे तो है ही, उनके. अवयवों मेँ भी है। सामान्य का इनके साथ 
समवाय-सम्बन्व ( [770७ 1619800.) है करि कभी न आरम्भ देखा 
गया गोर न अन्त ही । नित्य, निरन्तर का दोनों मे सम्बन्ध है। तवतो यह्‌ 
निशित है कि सामान्य अवयवो के साथ समवेत है। अव वही अनुमान 
दुहरा दं-- 

सभो सावयव ( अवयव समवायी ) पदाथ कायं है, 

करि सामान्य भी सावयव ( अवयव समवायी ) है, 

इसलिये सामान्य कायं है । 


फिर नैयायिक के कान खड हो गये । सामान्य को वे काथं मानते नहीं फिर 
यह सिद्ध कैसे हुमा ? जरूर कहीं दाल में काला है । इसलिये सावयव" का अर्थं 
अवयवो से समवाय सम्बन्ध होना' लगे तो सामान्यकोमी काथं मानना 
महड़गा, अतिव्याघ्ि हो जायगी । अतः सावयव, का यह अथं ठीक नहीं है । 
ध्यत्व का सम्बन्व षृट के भवयं के साथ केसे ? दो उपाय ह एक तो घट 
। के गवयव भी उसी प्रकार द्रव्य ह जिस प्रकार घट, अतः उनसे भी द्रव्यत्व 
। 1 जाति नित्यल्पसे सम्बद्ध है। द्रे, द्रव्यत्व का सम्बन्ध घटत्व ते है ओर 
 भट्त्व वटके परत्यक गवयवमें है नही, तो वह धट (पुं ) को व्याप्त कैसे 
करेगा? हमरेसाकहभी नहीं सकते करि अमुक खरड मे घटत्व है, अमुक 


(३) तीसरा विकल्प | कि सावयवत्व का अथं मवयवों से उत्पन्न होना 
 दोषरहित नहीं क्योकि यह हमारे साध्य ( कायंत्व' ) से गभिन्न हो 
॥ [अमी हम लोग का्य॑त्व को सिद्ध करना चाहते हँ क्योकि वह्‌ संदिग्ध 
 श्रकार जन्यत्व" भी संदिग्व है । इसे स्वयं ही सिद्ध करने की आवदयकता 
 कायंत्व को क्या सिद्ध करेगा ? बात यह है फि कायं ओौर जन्य एक 
कायं को सिद्ध करने के लिए यह्‌ कहना अप्रामाणिक होगा कि 
पट है| अत. सावयवत्व का यह्‌ अर्थं भी व्यथं है। ] 


वकरपवुगरा ्गंग्रहगललात्‌ । समवाय- 


४ 


त ऋषा अ 
----------------- क 
#॥ 1 
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सम्बन्धमात्रवद्‌ द्रग्यत्वं समवेतदरन्यत्वमन्यत्र समतरेतदरन्पत्वं 
वा विवधितं हेतूक्रियते १ 

अच गगन्‌द्‌ा व्याभेचार्‌ः | तस्यापि मादस्सवायवत्व- 
दरव्यत्रयाः सम्भवात्‌ । द्वैतये साध्याविशिष्टता अन्यशब्द्‌ा- 
पु समवायकरणभूतेष्ववयवरेषु समवायस्य सधनीयत्वात्‌ । 
अभ्युपगसम्यतदमाभ । वस्तुतस्तु समवाय ख न समस्ति। 
अ्रसाणाभावात्‌ 1 

(४) चौथा विकल्प [क्रि सावयव नित्यल्प से सम्बद्ध द्रव्य है ] भी 

ठीक नहीं क्योकि इसको गद॑न दो विकल्पों कौ अगला ( किवाड़ बन्द करने की 

कड़ी, वेडा ) से पक्डली जाती है। [ विकल्प इस प्रकार हँ ] आप (समवेत 
द्रव्य होना" से क्या समन्ते है--(क) क्या अपते-जाप में नित्य खूपसे 
{ = समवाय ) सम्बन्ध रखने वाला द्रव्य समजते है, या ) अपने अभीष्ट 
कथन ( विवक्षित ) कादेतुदेनेके लिये ( = अपनीवात को सिद्ध करने के 
विये ) किसी दुरे पदाथ से समवाय सम्बन्ध रखने वाले द्रव्य को समवेत्‌ 
रभ्य” समन्ञते हँ ? [ प्रथम विकल्प का अथं है क्रि द्रव्य अपने-अपने रूपें ही 
समवाय सम्बन्ध रखते ह्‌, दूसरा विकल्प कहता है किं द्रभ्य अपने से भिन्न किसी 
पदार्थं से समवाय सम्बन्ध रलते हैँ । दोनों अवस्थाय दूषित की जागी । प्रथम 
का उदाहरण हे { कल्पित )- प्रथिवी का समवाय सम्बन्धं गन्ध से है ओर द्रव्य 
भी है । लेकिन इसे दूषित करगे । दूसरे का उदाहरण है- पट अपने से भिन्न 
तन्तुओं से समवाय सम्बन्ध रखता है तथा द्रव्य भी है । ] 

( क ) पहले विकल्प को रखने से आकाञ्चादि ( द्रव्यं ) में मी इसको 
प्रसक्ति ( [0भृप्ड०) हो जायगी, क्योकि वह (आकाश ) भी गुण 
( = शब्द ) भादि में समवाय रूप में सम्बद्ध है तथा द्रव्य भी है । [ आकाश सें 
शब्द-गुण तथा द्रन्यत्व-जाति, जो उसीके कूपर, समवाय रूप से सम्बद्ध 
इसलिये आकाशको भी तो पहली प्रतिज्ञा के अनुसार अवयवयुक्त मानना 
पड़ेगा । स्मरणीय है किये सारे विकल्प “सावयवत्व' के हौ है। आकाश 
वास्तव में सावयव किसीके मतसे नहींहै। तकंसंग्रहुकार कहते ह-शब्द 
गुणएकमाकाशम्‌ । तच्चैकं विभु नित्यं च ।' इसलिये पहला विकल्प नैयायिको ऊँ 
अपने सिद्धान्त का ही खंडन करेगा । ] 

(ख) दुसरा विकल्प लेने पर (किं द्रव्य अपने से भिन्न किसी से समवाय 
सम्बन्ध रलता है ) साध्य ( ५06 [00009४० ४० 6 [०6 ) से 


कि 1 


१३२ सवेदशेनसं्रहे- 
कोई अन्तर ही नहीं रहेगा ( यह भी उतना ही दष्ट हो जायगा जितना साघ्य 
है ) क्योकि आपने “अन्यः ( अपने से भिन्न ) शब्द का रयोग किया है, उसके 
अथं म आने वाले जो समवाय-कारण के रूप मे अवयव हैँ (जंसे पट के अति. 
रिक्त इसका समवायिकारण तन्तु है जो पट के अवयव भी हैँ), उन्हीं मे समवाय 
सम्बन्व की सिद्धि करनी होगी 1 [ पट के अवयव ओौर समवायिकारणा तन्तु तो 
है, पर इदे “पट से भिन्न" मानना कैसे होगा ? इसलिये दूसरे स्थान में (अन्यत्र) 
समवेत द्रव्य के रूप में सावयवत्व मानना हमारे साघ्य-- "सावयवत्वं कायम्‌*-- 
, की तरह ही सिद्धि कौ अपेक्षा रखता है । इस प्रकार चतुथं विकल्प--समवेत- 
नपय सावयवत्वम्‌-भी खरिडत हो गया, वह चाहे (स्वस्मिन्‌ समवेतद्रव्यत्वम्‌” 
या अन्यतरः“ '“" ' हो । | 

हमने यह सब कुद आपको [ शब्दावली का प्रयोग करके ] ही कहा है, 
नहीं तो वास्तव में [ हम जनों के यहां ] समवाय ( [पालाला४ 16146107 >) 
है ही नहीं क्योकि इसमें कोई प्रमाण नहीं है [ जो समवाय" को सिद्ध करे ] । 
( वेदान्तियो की ही तरह जैन लोग भी समवाय को स्वीकार नहीं करते | ) 

नापि पश्चमः। आ्मादिनानेकान्त्यात्‌ । तस्य सावयव- 
बुद्धिषिषयत्वेऽपि काय॑त्वामावात्‌। न च निरबयवत्वेऽप्यस्य 
सावयवाथेसम्बन्धेन सावयवबुद्धिविषयतमौपचारिकमित्येशव्यम्‌। 
निरवयवत्वे व्यापित्वगरिरोधात्परमाणुवत्‌ । 

( ४.) पचरवां विकल्प [कि अवयवो के विचार से युक्त बुद्धि का विषय होना 
ही ावयव' है | भी ठीक नहीं वयोर यह (लक्षणा) आत्मादि पदाय को भी 
व्याप्त कर लेगा । आत्मा भी अवयवो के विचार से युक्त वुद्धि क विषय है फिर 
मीडइसे काय के रूप में स्वीकार नहीं करते । [ इससे बचने के लिये | आप यह्‌ 
नहीं कह सक्ते कि आत्मा के अवयभहीन होने पर भी, अवयवयुक्तं वस्तुओं 
( सावयव-अथं, जैसे शरीर आदि ) के साय सम्बन्ध होने के कारणा जो इसे 
( = आत्मा को ) अवयवो के विचार से युक्त बुद्धि का विषय कहते है, वह्‌ 

लाक्षणिकं ( ौपचारिक 06189]:1107108] ) भाषा में कहा जाता है ( इसलिये 
गात्मा आदि का व्यभिचार इस लक्षण के द्वारा नहीं होता- लेकिन यह्‌ रक्षक- 
तं ओक नही ) । कारण यह है कि अवयवहीन पदाथं शौर व्यापक-पदा्थं मे, 
क „8४ परमाणु को तरह ( परमाणु जवयवहीन ह पर व्यापकं नहीं ) ही, विरेष हे । 


(जे स, भ शरीरधारी हं ) इसका सम्बन्ध देला जाता है इसलिये ओौपवारिक 
घ इस सावयव बुद्धि का विषय कहते है । गोपचारिक प्रयोग मानने का 


विरोष ५ अवयवहीन है, किन्तु शरीरादि जवयवयुक्त वस्तुओं के , 


--+---- 
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कारण यह है क्रि आत्मा में काय॑त्व (जो यहाँ साघ्य है ) का अत्यन्त अभाव 
द, उसमे "सावयव बुद्धि का विषयत्व" इस देतु का मी अमावदहै। लेकिन यह 
तकं भी ठीक नहीं है क्योकि अवयवहीन पदाथ व्यापक नहीं हो सकते, दोनों ने 
परस्पर विरोध है । ओौपचारिक प्रयोग कुच कर नहीं सकता । 

इस प्रकार यह्‌ सिद्ध हो गया कि पृथ्वी आदि कायं हीं ह इसलिये इनके 
कर्ताकेष्पमें ईश्वर की सिद्धि नहींहो सकती। अव कर्तापर ही चंकायें 


उठायौ जाती ह कि कर्ता एक हैया अनेक। फिर ईश्वर को कर्ता मानने वालों 
को ( नैयायिकादि को ) अच्छी फटकार दी जायमी । 


( १२. ईश्वर के क्ता वनने पर आपत्ति ) 
किं च, किमेकः कत्ता साध्यते, रि बाऽनेके ? प्रथमे 
भ्त क 
व्रास्ादाद्‌ा व्या्मचार्‌ः । स्थपत्यादानां बहनां पुरुपाणा तत्र 
कत.त्वापलस्भात्‌ | द्तायं बहूनां विश्वनिमोतस्वे तषु सथा 
वमत्यसस्भविनाया आनवायत्वारदककस्य वस्त॒नोऽन्यान्यरूपतया 
सवमसमसञ्जपस्मापद्येत । सर्वेषां सामथ्यंसाभ्येनेकेनेव सकङजग- 
दुत्पत्तिसिद्रौ इतरवेय्यं च । 
इसके अलावे, क्या आप एक कर्ता सिद्ध करते हैँ या अनेक ? यदि प्रथम 
विकल्प ( एक कर्ता होना ) लेते हैँ तो प्रासाद ( महल ) आदि [के कतत | 
मे विरोध दहो जायगा । उसके निमणि मे कर्ताके रूप में स्थपति ( बढ 
(8"एशा९ ) आदि बहुत से पुरुष पाये जति है [ यदि एक ही कर्ता मानेगे 
तो प्रासादादि का निर्माण कैसे होगा? ] यदि दुसरा विकल्पेत है ( कि 
बहुत-से कर्ता होते है ) तब तो बहुत से कर्ता मिलकर विष का निर्माण करेगे, 
उनमें परस्पर मतभेद कौ मी सम्भावना अनिवायं है। फल यह होगा कि 
एक-एक चीज के भिन्न-भिन्न रूप हो' जा्यँगे ओर सव कुछ असमंजस ( गडबड, 
17९07€ा€४ ) हो जायगा । दूसरी ओर, यदि सवो मे समान शक्ति मानकर 
क्रिसी एक के द्वारा समस्त संसार की उत्पत्ति सिद्ध करते है तो दूसरे कर्ता 
व्यथे हो जार्येगे । 


तदुक्तं वीतरागस्तुतो-- 
[4 [कष्‌ द 
१६. कत्तास्ति कथिजगतः स चैकः 
स स्वंगः स स्ववश्चः स नित्यः। 


१३४ सवेदशेनसंम्रह- 
इमाः उुहेवाक विडम्बनाः स्यु- 
स्तेषां न येषामयुशासकस्तवम्‌ ॥ (बी० स्तु° ६) इति । 
अन्यत्रापि-- 
१७ कतां न तावदिह कोऽपि यथेच्छया वा 
दष्टोऽन्यथा कटकृतावपि तत्प्रसङ्गः । 
( (५ भ्र 
कायं किमत्रभवतापि च तक्षका 
राहत्य च त्रिश्ुवनं पुरूषः करोति ॥ इति । 
जेसा किं वीतरागस्तुति मे कहा गया है- “इस जगत्‌ ( प्रत्यक्षादि प्रमाणो 
से ज्ञात चराचर ) का कोई कर्ता है, वह एक है, वह सव॑ग्यापी है, वह्‌ स्वतन्त्र 
है, वहं नित्य है जिन ( नैयायिको ) की इस प्रकार की दुराग्रह-( क = 
असत्‌ , हेवाक = हठ ) रूपी विडम्बनाएं ( मायाजाल ) है, [ है जिनेन्द्र ! ] तुम 
उनके शिक्षक ( उपदेशक ) नहीं हो ।' 
दूसरे स्थान मे मी (कहा है )- “इस संसार में अपनी इच्छा सेकाम 
करनेवाला कोई देखा नहीं जाता, नहीं तो चटाई ( कट 1/8 ) वनने मे भी 
उसकी प्रसक्ति ( 17101107 ) हो जायगी 1 फिर आप श्रीमान्‌ तथा बद्ई 
आदि के लिए कायं ही क्या रह जायगा, जव क्रि वह पुरुष ( ईश्वर ) ही तीनों 
वनो का संग्रह करके ( आ +- ^ / हन्‌ = संकलन ) निर्माण करता है ? 
विरोष--वीतरागस्तुति के इस उलोकं मे नैयायिको के द्वारा ईश्वर के लिए 


भदत्त चार विशेषणो का प्रयो हुमा है- एक, सवग, स्ववश ओर नित्य \ ` 


ईर के एकत्व के विषय में तो ऊपर विचार हो चुका है कि एकत्व उसमे नहीं 
है । अब अगले विशेषणो का विचार करं । सवग ( सवंव्यापी )- यदि ईश्वर 
सवंव्यापीदहैतो उसीके शरीरसे संसार अवच्छिन्न है, दूसरे किसी के दवारा 
बनाई गई वस्तुओं के लिए फिर कोई आश्रय नहीं रहेगा 1 यही नहीं, नरक 
आदि स्थानो मे भी ईश्वर की प्रसक्ति माननी पड़ेगी । इस प्रकार उसे सवंग सिद्ध 
नही कर सकते । स्ववशा ( स्वतन्त्र )- यदि ईर को स्वतन्त्र मानते हतो 
अपने कारुणिक-स्वमाव से प्राणियों को वह सुखी ही बनाता, दुःखी नहीं । य्रदि 
शक आणीके द्वारा क्रिये गये शुभाशुभ कमं से प्रेरित होकर ही उ दुःखी 
< या सुखी बनाता है, तव स्वतन्त्रता कहां रही ? दूसरे यदि वह्‌ कमं की अपेक्षा 
„ रता है, तन स्वे्रत्व भी उसे छिन गया क्योकि ईर गव कर्मा को तो 
` नियन्ति नहीं कर सकता । वास्तव में कमं ईर का नियमन नहीं कर सकते । 


९ र इ 9 कता ईर को नित्य भी नहीं कह सकते । अगर उसका 
क ` 
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स्वभाव संसार कानिर्माण करना है तवतो प्रलय नहीं हो सकेगी । यदि 
संहार करना ही स्वभाव मानें तो संसार कौ उत्पत्ति भौर स्थिति असम्भव 
हो जायेगी। अगर दोनों को ही स्वभाव मानँ तो विरोध पड़ेगा तथा 
असंगति होगी । काल के भेदसे स्वभावमें मेद मानें तो अनित्य ही होगा! 
( अभ्यङ्कुर)। 
( १३. सवेज्ञ की सिद्धि ) 
तस्मात्परागुक्तकारणव्रितयवलादावरणप्रक्षये सार्वं युक्तम्‌। 
न ॒चास्योपदेशन्तराभावात्‌ सम्यण्द्नादित्रितयानुपपत्तिरिति 
मणनीयम्‌ । पूसर्बजप्रणीतागमप्रभवत्वादयरु्य अदग्ध. 
ज्ञानस्य । न चान्योन्याश्रयादिदोषः । आगमसर्बज्ञपरम्पराया 
बीजाङ्करवदनादित्वाङ्गीकारादित्यलम्‌ । 
इसलिए पूर्वोक्तं तीनों कारणों ( सम्यक्‌ द्चन, ज्ञान ओौर चारित्र ) के बल | 
सेआवरणकेक्षीणदहो जाने पर सर्वज्ञ कहना ( किसी को भी ) युक्तियुक्त 
है । एेसा नहीं कहना चाहिए कि इस वाक्य के उपदेशक कोई दुसरे नहीं ( स्वयं 
सवंज्ञ ही है ), अतः सम्यक्‌ दर्चन आदि तीनों कारणों को असिद्धि हो जायगी । 
( इकि सम्यक्‌ दर्चनादि को सवंज्ञ बनने का कारण वतलानेवाला वाक्य स्वयं 
सवज्ञ का ही कहा हुभा है, इसलिए सर्वज्ञ ही सवंज्ञ का कारण बतलावे, इसमें 
आत्माश्रय-दोष हृभा । किन्तु एेसा कहना ठीक नहीं ) वयोकिं पह के सर्वजो 
के द्वारा बनाये गये आगमं से अशेष वस्तुओं का यह्‌ ज्ञान उत्पन्न होता है । 
उसके बाद, अन्योन्याश्रय आदि दोषों को मौ कल्पना यहां नही करे क्योकि 
आगम ओौर स्व॑ज्ञ की परम्परा बीज गौर अंकुर की परम्परा के समान ही 
अनादि है । बस, इतना पर्याप्त है । 
विरोष-आगम में सवंज्ञ कोबात कही गई है ओर सवं का बनाया 
हमा आगम है, इससे दोनों मे अन्योन्याश्रय-दोष तो हुआ ही । इसका उत्तर 
है कि इन दोनों--आगम मौर सर्वज्ञ मे बीज ओर अक्र का सम्बन्व है। जिस 
बीन से कोई अंकुर निकला, वह अंकुर उसी बीज का कारण नहीं होता, किन्तु 
किसी दूसरे बीज को उत्पन्न करता है । इस प्रकार अन्योन्याभय का तो प्रसंग 
अताहीनहीं। फिर मी पहले वीज हमा किं अंकुर, यह जानना कठिन है 
१ इसीलिए दोनों का संबंध अनादि मानते है। आगम भी जिस सवंज्ञ की 
१ । च कहता है उस सवंज्ञ के दवारा प्रणीत नही, बल्कि उसके पहले के किसी 
` सर्व॑ज्ञके दवारा बनाया गया है। ® 


१३६ सवेदशेनसंग्रहे- 
( १४. बिरत्नौ का व्णन-सम्यक्‌ दरोन ) 

रतत्रयपदवेदनीयतया प्रसिद्धं सम्यण्दशेनादित्ितयमदेतर- 
वचनसं्रहपरे परमागमसारे प्ररुपितम्‌--'सम्यग्दशेनज्ञानचारि- 
्राणि मोक्षमागे" इति ( त० घ १।१ ) । 

विवृतं च योगदेवेन-- येन रूपेण जीवाथ व्यवस्थि- 
तस्तेन रूपेण अहंता प्रतिपादिते तार्थ विपरीताभिनिवेशरदित- 
त्वा्यपरपर्यायं श्रद्धानं सम्यण्दशेनम्‌ ॥ तथा च त्ाथेघतरं-- 
तार्थ) श्रद्धानं सम्यग्दशेनमिति । 


“तीन रन्न" शब्द से समञ्च जानेवाले सृप्रसिद्ध सम्यक्‌ दर्न आदि तीनोंका 
निरूपण “परमागमसार' ( नामक ग्रन्थ ) मे हृजा है जो ( ग्रन्थ ) अहो के 
प्रवचनं ( 19801118 ) के संग्रह? के रूप में है “सम्यक्‌ दर्थन ( 1\11४ 

| 8100 ), सम्यक्‌ ज्ञान ( {141४ 1:0० क]4@6 ) ओर सम्यक्‌ चारित्र 
। (5 व्णपतप्मं ) मोक्षके मागं है ( तच्वार्थाधिगमसूत्र का प्रथम सूत्र; 
। रचयिता--उमास्वाति, काल-५० ई० ) !' 

%: योगदेव ने इसका विवरण भी दिया है--जिस रूप मे जीव आदि पदार्थो 
की व्यवस्था [संसारमें] है हंतु तेउसी रूप मे उनके तास्विक अ्थंका 
प्रतिपादन क्रिया है,. उन (उक्तियों) म श्रद्धा रखना, जिसका दूसरा नाम 
"विरुद सिद्धान्तो मे मास्था ( अभिनिवेश ) नही रखना” है, ही सम्यक्‌ दर्यन 
कहलाता है ।' उषी तरह तत्वार्थसूत्र मे भी कहा गया है-"तच्वाथं मे श्रा 
रखना ही सम्यक्‌ दरशन कहलाता है" । 


विशोष-जेन-द्थन का सम्पूणं आचारशाखर ( 11108 ) इन तीन रर्ल 
र ही भवलम्बित है । ये तीनों एक साथ मिलकर मोक्ष के मार्गं का निर्माण 
करते है । इसके लिए दरडचक्रादिन्याय है । जैसे दरुड, चक्र सुतर, मृत्तिका आदि 
सव मिलकर घट का निर्माण करते है न कि पृथक्‌-पृथक्‌ , उसी प्रकार ये सब 
। ही मोक्ष मागं बनति ह। तृणारणिमशिन्याय सेये काम नहीं करते । 


व क, 


शचिका कारण है, उसी प्रकार भरणि, उसी प्रकार .मणि । तीनों भित् 
तीनों रनों 


विद शा“ 


॥ 
। 
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भिलितत्वम्‌ ), किन्तु तीनों में प्रत्येक की वृत्ति (^+०४० ) कारण का 
निर्माण करती है । 

ऊपर परमागमसार ओर उसके टीकाकार योगदेव का नाम दिया गया है। 
आज दोनों ही अज्ञात है । हा, उद्धरणो की प्रात्नि उमास्वाति के तच्वार्थाधिगम- 
सूत्र ्रन्थमें होती है। 

अन्यदपि- 

१८. रुचिर्जिनोक्ततचेषु सम्यक्श्द्वान्रुच्यते । 

जायते तननिसर्गेण युरोरधिगमेन वा ॥ इति । 

परोपदेशनिरयेश्षमात्मस्वरूपं निसगंः। व्याख्यानादि- 
रूपपरोपदे्यजनितं ज्ञानमधिगसः । 
दूसरे स्थानमे भी (कहा है )--जिन-देवके द्वारा कटे गये तत्वों में 
रुचि होना सम्यक्‌ श्रद्धान ( = दशन ) कहलाता है! वह॒ या तो निसगं 
( स्वभाव ) से ही उत्पच्च होता है या गुरुके अधिगम (शिक्षा) से! दूसरों 
के उपदेश्च की अवेक्षा न रखने वाले आत्म-स्वरूप ( स्वभाव } का नाम निसं 
( तध्प€ ) है । व्याख्यान आदि के ल्प में दूसरों के उपदेश से उत्पत ज्ञान 
अधिगम ( [8प्प००0 ) कहलाता है । 

( १५. सम्यक्‌ ज्ञान ओर उसके पांच रूप ) 

५ # ० [9 (९; [र ् 

येन स्वभावेन जीवादयः पदाथा व्यवस्थितास्तेन स्वमावेन 
मोहसंशयरहितत्वेनावगमः सम्यग्ज्ञानम्‌ । यथोक्तम्‌-- 
१६. यथावस्थिततखानां संक्षेपादिस्तरेण वा । 

योऽवबोधस्तमव्राहुः सम्यग्ज्ञानं मनीषिणः ॥ इति । 

“जिस स्वभाव से ( रूप में ) जीव भादि पदार्थं व्यवस्थित है उसी रूप में 
मोह ( भम ५156 1201०088 ) तथा संशय से रहित होकर | उन्दँ | 
जानना सम्यक्‌ ज्ञान है ।' नेसा कि कहा है- 'तच्वों का, उनकी अवस्था 
के अनुरूप, संक्षेप या विस्तारसे, जो बोघ होता है, उसेही विद्वान्‌ लोग 


सम्थक्‌ ज्ञान कहते ह ।' 

तज्ज्ञानं पश्चविधं मतिश्रतावधिमनःपयौयकेवलमभेदेन । 
` तदुक्तम्‌- मति-धतावधि-मनःपयय-केवलानि ज्ञानमिति । 
अस्यार्थः ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति इन्द्रियमनसौ परस्त्य 


१३८ सवेदशेनसंगरहे- 
व्यापृतः सन्यथाथं मनुते सा मतिः । ज्ञानावरणक्षयोपशमे सति 
~ _ (~ + ॥ 9 (ष (= [93 क्ष र 
मतिजनितं स्पष्ट जञानं श्रुतम्‌ । सम्यण्दश्चनादिगुणजनितक्षयो- 
पशमनिमित्तमवच्छिनविषयं ज्ञानमवधिः। ईैप्ान्तरायज्ञानावरण- 


योपशमे सति परमनोगतस्याथंस्य स्फुटं परिच्छेदकं ज्ञानं 


मनःप्यायः । तपःक्रियाविशेषान्यदर्थं सेवन्ते तपस्विनः तज्जञान- 
मन्यज्ञानासंसृष्टं केवलम्‌ । 


वह्‌ ज्ञान-( १ ) मति, (२) श्रुत (३) अवधि (४) मनःपर्याय ओौर 
(५) केवल--इन भेदों के कारण पांच प्रकार का है] यह कहा भी है- मति, 
शरुत, अवधि, मनःपर्याय तथा केवल ये ज्ञान है । इसका अथं [ नि्रलिखित है |- 
, (१) मति (ऽलाऽप०्यऽ 0्द्ुफ्ना )- ज्ञान के आवरण 
( प्रतिबन्धक ) का क्षय ( बिकुल विनष्ट ) या उपम (थोडी देर के लिए 
नष्ट ) हो जाने पर इन्द्रिय ओर मन को आगे रखकर [ उनकी सहायता से ) युक्त 
होकर पदाथं का यथाथ ज्ञान प्रात करना मति" है । [ घटादि के प्रत्यक्ष होने 
के पूवं जो मननात्मक ज्ञान प्राप्त होता है, वही मति है) चश्चु आदि इन्द्रियों 
कीसहायताके विनास्मरणाके रूपमे जो वस्तु का चितन करते है, उससे 
यह शान भिन्न है । उदाहरण से समभेः- जिस तरह नाटके देखने के समय पर्दा 
हटने के थोड़ी देर पहले- कौन पात्र आवेगाः इस तरह कौ मानसिक वृत्तिके 
साथ दशक लोग पदे पर दृष्टि डाले रहते है । ठीक उसी तरह का यह ज्ञान हे । 
विना सोचे ही अकस्मात्‌ करंसी वस्तु के देखने मे भी मतिज्ञान हौ है। बजे 
छह महीने तक अपनी दृष्टि स्थिर नहीं कर पाते इसलिए उन्हे मतिज्ञान नहीं 
होता । दृष्टि की स्थिरता ही मतिज्ञान का मनुमापक है । | 
` (३) श्चुत ( ऽप] 0 रता५ 170१1९46 ) - ज्ञान के 
अव ५4 का क्षय या उपशम हो जाने पर, मतिज्ञान से उत्पन्न, स्पष्ट ज्ञान को श्रुत 


है । = ~ 0 णत ह । दो ठ चल हि ही नैयायिकं लोग 'निविक्पक' कहते है । इनधियो से उतपन्न होने 


जान के मावरण तीन प्रकार के है मनोगत ( ०168] ), इन्दरियगत 
३ ) तथा विषयगरत ( 00)९०४९९ ) । हठ, मत्सरता, अभिमान 
शान का भादृत होना मनोगत गावरण है । नेत्र रोगों या 

के 


वस्तुको नहीं देव सकना निषयगत 


^~ 


म 
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के कारण स्वयं प्रत्यक्ष होने पर भी यह अतीन्द्रिय है = इन्धियजम्य ज्ञान का 
विषय नहीं है] 


(३) अवधि [नीण४८ 0०] ९426 }-- जो ज्ञान सम्यक्‌ दर्चन 
आदि गुणों से उत्पन्न क्षय या उपशम का कारण हो तथा विषयों (()0]५#8) 
कोव्याप्त करने वाला हो वह अववि' है) [ जिससे विषयों को मर्यादित कर 
दिया जाय कि यह वस्तु एसी दै, वह एेसी--यही अवधिज्ञान है। निवंचन 
एसा होगा--अव समन्तात्‌ द्रव्यादिभमिः परिमितत्वेन वीयते = ध्ियते विषयोऽ 
नेन । अथवा, अवधोयते = द्र्यक्षेत्रकालभावेः परिच्छयिते विषयोऽनेन । 
अवधिज्ञान से विषयों का द्रव्य, स्थान, काल आदि जानते है । यही सविकल्पक 
ज्ञान है। देवता लोग इसी ज्ञान के कारणा नीचे सातवे नरक तक देख पाते 
है लेकिन ऊपर अपने विमान के दणड तक ही देख सकते है इसलिए एक ओर 
अथं इसका है--अधस्तात्‌ बहुतरविषय ग्रहणात्‌ अवविः ( अभ्यंकर ) । | 

(४ ) मनःपयय ( ए८8० कोण 10९९९90 }-- ज्ञान के 
जावरणके रूपमे जो ईर्ष्या आदि विघ्न ( अन्तराय ) है उनका क्षय या उपरम 
हो जाने पर दूसरे व्यक्तियों के मनकौ वातकोस्पष्टरूपसे व्याप्त करने वाले 
ज्ञान को "मनःपर्याय" कहते हँ । [ दुसरे व्यक्तियों के मन की वात को जानने 
के लिए ईर्प्यादि मनोगत आवरण हटना आवश्यक है । वह सम्यक्‌ दद्यन 
से हटता है। इस प्रकार, सनः = मनोगत अथं का, पर्याय = पयंयण = दूसरे 
के मनमें सर्वतः (परि) गमन होतादहै! इसे अलौक्रिक प्रत्यक्ष से दूसरे 
लोग जानते हैँ । ] 

( ५ ) केवल ( ? ७ 1००1९0९९ )-जिसके लिए तपस्वी लोग 
विरोष प्रकार की तपस्याय करते ह तथा जो अन्य किसी प्रकारके भोज्ञानसे 
पृथक्‌ ( असंमृष्ट {1789110760 ) है वही केवल ज्ञान" है । ( सम्यक्‌ चारित्र 
केद्वारा ज्ञान के समी आवरणो का सर्वथा विनाश्चहो जाने पर ही मोक्ष देने 
वाला यहं ज्ञान उलन होता है । इसे तस्वजञान भौ कहते हँ । अन्य किसी भौ 
ज्ञान से पृथक्‌ होने के कारण इसे केवल' कहते है । } ॥ 

विरोष--इस पाचों भेदो मेँ प्रथम को परोक्ष मौर दूसरों को यह प्रत्यक्ष 
कहते ह पर जैन लेखकों ने एक स्वर से मति भौ ्रुत--दोनों को ही परोक्ष 
माना ह 19 जव परव्यक्ष का वर्गीकरण इद्धि्तयक्ष ओौर अनिष्धिप्तयकष के 

ति 7 016 गथ 
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( 860०] 100160६6). 


० सवंदशनसंगरहे- 


रूप में होता है तब अवधि, मनःपर्याय ओौर केवल को अनिद्धियप्रत्यक्च में 

रखते है तथा किसी भी इद्धिय से समूत्पच् ज्ञान इन्द्रिय प्रत्यक्ष मे आता है। 
तत्रायं परोक्ष, प्रतयक्षमन्यत्‌ । तदुक्तम्‌- 
२०. विज्ञानं त्वपराभासि प्रमाणं बाधवनितम्‌ । 
 म्रत्यश्चं च परोक्षं च हिधा ज्ेयविनिश्वयात्‌ ॥ इति। 
अन्तगंणिकभेदस्त॒ सविस्तरः तप्रैवागमेऽवगन्तव्यः । 
उन [पाचों भेदो] मे पहला परोक्ष है, दूसरा प्रत्यक्ष है । यही कहा भी है-- 
“विज्ञान अपना तथा दूसरों का प्रकाशक [ दीप के समान ] है, क्रिसी भी बाधा 
से मक्त होने पर यह प्रमाण माना जाता है । ज्ञेय (11008 ) वस्तुओं का 
विनिश्चय [ दकि दो प्रकार से होता है इसलिए विज्ञान भी ] दो तरह का है-- 
भत्यक्ष मौर परोक्ष ।' किन्तु इन सवो का विस्तारपूर्वक अवान्तर ( अन्तर्गणिक ) 
भेद वहीं आगमों से ही समञ्लना चाहिए । 
विरोष- मतिज्ञान के चार भेद है--अवग्रह ( 2610९001 ) ईहा 

( अषएव्नपाशणेणा ), अवाय ( 60060४8] 1१९ €7€४ ) तथा साधारण 
{ ह्शण्0 ) । वास्तव मे ये व्यावहारिक प्रयक्ष की चार अवस्थाय ह| 
। “यह पुरुष है' यह ज्ञान अवग्रह्‌ है । उसके वाद "यह दक्षिणा का है कि उत्तर 
का" इस संशयके होने पर “यह दक्षिणकाहीरहैः यह ज्ञान ईहा है । यहु केवल 
संभव है, निश्चय नहीं । फिर माषा दिके भाधार पर दक्षिणाका है" यह्‌ 
ज्ञान अवाय है । उसी विषय का संस्कार से उत्पन्न फिर से ज्ञान होना धारणा है 
जिसे उस विषय का स्मरण होता है । डा० नथमल व्यि ने अपने प्रबन्ध 
(10698 ) उप्ता 70 वश्78 2110809 के द्वितीय-अध्याय 

( ए़शथ०]णद् ग ५6 -+£&78.8, ]. 27-80 ) मे इन्‌ भेदो -उपभेदों 
का वृहत ही प्रामाणिक वंन किया है । विरेष ज्ञान के लिए वह स्थल द्रव्य है। 
` "क ९६. सम्यक्चारिज ओर पांच मावत ) 

^ सपरणकमाच्छत्तुचतस्य श्रदधानस्य ज्ञानवतः पाप्‌- 
् मनक्रारणक्रियानिच्रत्तिः सम्यक्चारित्रम्‌ । तदेतत्सप्रपश्चयुक्त- 
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संसारके ( प्रवतंन के कारण स्वरूप ] क्म के नष्ट ( उच्छित्ति = उत्‌ + 

*/ छिद्‌ +क्तिन्‌ ) हो जाने पर, उद्यत ( =पापनाशके लिये), श्रद्धावान्‌ 
( = प्रथम रत्न से युक्तं ) तथा ज्ञानवान्‌ ( = द्वितीय रन्न से युक्त ) पुरुष का 
पापमेंले जाने वाली क्रियाओं से निवृत्त ( पृथक्‌ ) हौ जाना ही सम्यक्‌ चारित्र 
( ए व्णपतवप्ल ) है । बहतु ने इसका वणन विस्तारपूव॑क किया है- 
(पाप के साथ संबन्य का सव प्रकारसे त्याग करना चारित्र है। अहस आदि 
व्रतो के भेदसे वह पांच प्रकारकादहै। वे हैँ -अहिसा, सूनृत ( सव्य ), अस्तेय 
बरहयचयं ओर अपरिग्रह 1 
२२. न यत्प्रमादयोगेन जीवितव्यपरोपणम्‌ । 

चराणां स्थावराणां च तदर्हिसाच्तं मतम्‌ ॥ 
२३. प्रियं पथ्यं वचस्तथ्यं सततं बतञरच्यते । 

तत्तथ्यमपि नो तथ्यमप्रियं चादितं च यत्‌ ॥ 
२४. अनादानमदत्तस्यास्तेयवतशरदीरितम्‌ । 

वाद्याः प्राणाः सृणासर्था हरता तं हता हि ते ॥ 
२५. दिव्यौदरिककामानां कृतानुमतकारितेः । 

मनोवाकायतस्त्यागो बहयाष्टादसषधा मतम्‌ ॥ 
२६. सवेमविषु मृच्छौयास्त्यागः स्यादपरिव्रहः । 

यदसत्स्वपि जायेत मृच्छंया चित्तविप्लवः ॥ 

अहिंसावत- प्रमाद ( असावधानी या पागलपन ) से भी जब चरो 

( मनुष्य, पु, पक्षी आदि ) ओर स्थावरो ( लता, वृक्ष आदि) के प्राणोका 
विनाश ( व्यपरोपण = पृथक्‌ करना ) नहीं क्रिया जाता है- वही अहिसा-त्रत 
है ।॥ २२ ॥ सत्यत्रत- प्रिय ( सुनने में सुखद ), पथ्य ( अंत मे सुखद ) तथा 
तथ्य ( यथार्थं, सत्य ) वाणी को सूनृत ब्रत कहते हैँ । वह वाणी सो होकर 
भी सच्ची नहीं है जो प्रिय नही (सुनने में सुखद नहीं ) या हितकर नहीं ( परिणाम 
मे सुखद नहीं ) है ॥ २३ ॥ अस्तेयवत--बिना दिये हए किसी वस्तुको 
न ठेना अस्तेय त्रत है । धन मनुष्यों के बाहरी प्राण दहै, उनके हरण से तो 


प्राणों का हरण होता है ॥ २४॥ ब्रह्मचयेबत- दिव्य ( आगामी जीवन मे 


मोग्य ) ओौर ओौदरिक ( इसी शरीर में भोग्य )} कामनाओं का कृत ( स्वयं क्रिय 
गये ), अनुमत (अनुमोदित) तथा कारित ( दूसरों से कराये गये ) तीनों विधियो 
से ( मन, वचन तथा कम से ), त्याग देना शर्म ( ्रह्मचयं ) है जो भगारह 


श्र सबेदशेनसंमहे- 
तरह का है॥ २५॥ अपरिग्रहत्रत-सभी वस्तुओं मे इच्छा कात्याग कर देना 
अपरिग्रह है क्योकि इच्छा ( मूर्च्छा ) के द्वारा असत्‌ ( बुरी या सत्ताहीन ०7- 
॥ €इ1979४ ) वस्तुओं मे चित्त कौ विति हो जाती है 1 २६ ॥ 
विरोष- पतञ्जलि ने योग सूरो मे (२।३० ) यमके रूपमे इन्हीं पाच 
 न्रतोंका उज्ञेव किया है जो योग-गाल्रके अष्टाङ्घ-मागं में प्रथम-मार्मके हप 
मे अति है। ब्रह्म के अनुसार आचरण करना ब्रह्मचयं है । यह अारह्‌ प्रकार 
काटहै। काम दो है--दिव्य ओर ओौदरिक। इन दोनोंके भी तीन-तीन भेद 
होगे क्योकि ये छत, अनुमत भौर कारित हो सक्ते हैँ । इस प्रकार छह मेद 
इए । अव मन, वचन या कमंसे प्राप्त होने के कारणा इसके भी तीन-तीन मेद 
हए । इस प्रकार कुल अठारह भेद हुए-अठारह कामनाभों क त्याग से अठारह 
बरह्मचयं हृए-( १ ) मनःकृतदिव्यकामत्याग, ( २ ) मनःकृतौदरिककामत्याग, 
( ३ ) मनोऽनुमतदिव्यकामत्याग मादि । मूर्च्छा = इच्छा । मूर्च्छा परिग्रहुः" 
{ तच्व° सू० ७१२ ) के भाष्य में लिला है- इच्छा प्रार्थना कामोऽभिलाषः 
काङ्क्षा गाष्यं मूच्छेत्यनर्थान्तरम्‌ । अनर्थान्तर = पर्याय ( 3०001008 ) । 
५ ( ९७. प्रत्येक धत की पांच-पांच भावनाय ) 
२७. भावनाभिभोवितानि पञ्चभिः पथ्चधा क्रमात्‌ । 
ध, महाव्रतानि रोकस्य साधयन्त्यव्ययं पदम्‌ ॥ इति। 
ष मावनापञ्चकम्रपश्चनं च निरूपितम्‌-- 
२८. हास्यलोभभयक्रोधम्रस्याख्यानेनिरन्तरम्‌ । 
४. आलोच्य भाषणेनापि भावयेत्ूलृतं तम्‌ ॥ ^ 
ङ्क, [> [3 ४५ (^ ^~ (~ (^ 
` ` स्त्यादना । एतान सम्यग्दशनज्ञानचासिाणि समाहता 
। मोक्षकारण न प्रत्येकम्‌ । यथा रसायनम्‌, तथा चात्र ज्ञान- । 
।  श्द्धानाचरणानि संभूय एलं साधयन्ति, न ्रत्येकम्‌ । 
| पाच मावनाओं ( 90868 0 70776 )के द्वारा पाच प्रकार से क्रमः 
५४ भावित ( भ्यवहृत ) ये महाव्रत संसार के अक्षय ( स्थायी ) पद की सिद्धि करते 
८ । २७ ॥ पाच भावनाभों के विस्तार का निरूपणा इस प्रकार हु है-- 
वनोद ), लोम, भय एवं क्रोध का तिरस्कार ( प्रत्याख्यान ) सदेव 
४ भावनाय से ) तथा सोच-समञ्चकर ( आलोचना करके ) भाषण 
त-त्रत का व्यवहार करना चाहिये ॥ २८ ॥ [ केवल सत्य व्रत्‌ के 


गई ह । भन्य के लिये नौव "वितपः द । | 


=^ + द. 8 
जै 
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ये सम्क्‌ दर्थन, सम्यक्‌ ज्ञान ओर सम्यक्‌ चारित्र मिलकर मोक्ष का कारण 
वनते ह, प्रत्येक पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । जसे रसायन-सेवन मे उसक्ता ज्ञान, उस पर 
विश्वास तथा उसका प्रयोग तीनो मिलकर फल देते ठं, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं । 


विरोक सभी ब्रतों की भावनाय भिन्न-मिन्न हैँ । केवल सूनृत की 
भावनाओं का निर्देशक इलोक ही उदृत करिया गया है । अन्य भावनाय यो है 

अदहिसा की भावनाये-( १ ) वाग्गुति = विषयों में जाने कौ इच्धियों 
की जो प्रवृत्ति हि वचन द्वारा उत प्रवृत्तिसे आत्मा की रक्षा करना। 
(२) मनोगुतति = मनके द्वारा उस प्रवृत्ति से अपनी रक्षा। ( ३) ईर्यासिमिति = 
जन्त॒ओं की रक्षा के लिये देखकर पर रखते हुए चलना। ( ४ ) आदानस्मिति = 
जासनादि को देखकर यत्नपू्वक लाघना, उसे ग्रहण करना या उठाना। ( इनका 
वणन अगे देखे ) । ( ५ ) आलोकितपानभोजन- देखकर पानी पीना या खाना । 

सखूञ्रत की भावनाय -( १) हास्य का परित्याग करके वोलना कोक 
इससे असत्य भाषण मे प्रवृत्ति देखी जाती है। (२) लोम का परित्याग करके 
बोलना । (३) भयत्याग कर बोलना। (४) क्रोध त्याग कर बोलना 
क्योकि इन स्वं से क्लुठ बोलने की ओर प्रवृत्ति होती है। (५) सोच समञ्च 
कर बोलना । 

अस्तेय की सावनाये-( १) शून्य स्थानों, पाडा की गुफाओं से 
निवास । (२) दूसरों केदारा त्यक्त स्थानोंमें रहना। (३) दसरोंके किसी 
काम में रुकावट नहीं डालना। (४) आचार शास्रके नियमोंसे भिक्लामें 
मिली हुई वस्तु की शुद्धि । (५) दूसरों के साथ भेरा-तेरा' न करना । 

ब्रह्मचर्यं की भावनायं-( १) स्रप्रेम की बातेंन सुनना। चखरी.के 
सुन्दर शरीर कोन देखना। (३) पहले कौ रति का स्मरण न करना। 
{ ४) शक्तिवर्धक रस-रसायनों का सेवन नहीं करना । ( ५) अपने शरीर के 
संस्कारो का त्याग करना ( आभ्रुषणों का प्रयोग नहीं करना ) 

अपरिग्रह की भावनाये-( १ ) श्रोत्रेन्दरिय का शब्द के प्रति रागद्वेष 
न होना । ( २) जितेद्दिय का रसके प्रति रागेष न होना। (३) चक्षु 
इन्द्रिय का रूप के प्रति रागेष न होना । (४) स्परशन्दिय का स्पशं के प्रति 
रागद्धेष न होना । ( ५) ध्राणेन्दरिय का गन्ध के प्रति रागदेष न होना । 


( १८. जेन तच्व-मीमांसा-दो तस्व ) 
अत्र संक्षेपतस्तावज्ञीवाजीवाख्ये दे ते स्तः। तत्र बोधा- 
त्मको जीवः । अबोधात्मकस्त्वजीवः। तदुक्तं पदमनन्दिना । 


क, 


ः श ` सबेदशेनसंमदे- 
२९. चिदचिद्‌ दे परे तत्वे पिवेकस्तद्विपेचनम्‌ । 


५. उपदियश्पादेयं॑देयं हेयं च दुर्ब॑तः ॥ 

३०. हेयं हि कठेरागादि तत्कार्यमविवेकरिता । 

£ | उपादेयं परं ज्योतिरुपयोगेकलक्षणम्‌ ॥ इति । 

` यहाँ संक्षिप्र रूप से जीव ओर अजीव नामकेदो त्व हैँ । उनमें ज्ञान के 


। रूप मे जीव है ओर अज्ञान केरूप मे अजीव है पद्मनन्दिने इसे कटा है-- 
4 श “चित्‌ ( 90४] ) ओर अवितु ( 0-80प] )--ये दो परम तच्च ( 11४ 
086 पव्शा्ु ) है 1 कर्ता के दारा उपादेय का ग्रहण करना तथा हेय का 
अ त्याग करना- पेखा विवेचन ( अलग-अलग ) होने का नाम विवेक है । २९॥ 
ष कर्ता मे रहने वाले राग॒ आदि दोष हिय ह क्योकि इनका कायं है अविवेक । 
( रागादि के कारण हम चित्‌-मचित्‌ में भेद नहीं कर पाते । } उपादेय ( ग्राह्य ) 
 हैतो [ज्ञान की | बह परम ज्योति जिसका एक मात्र लक्षणा (या विह) है 
ध. "उपयोग" ॥ २० ॥ 

विशेष--उपदेयमुपा० = कुतः ( कुव॑ता ) उपादेयम्‌ ( = वस्तु ) 
भ उपादेयम्‌ ( = ग्राह्यम्‌ ) अर्थात्‌ कर्ता क्रो.उपादेय वस्तु का ग्रहणा करना चाहिये, 
व उसी प्रकार हेय वस्तुओं का त्याग करना चाहिये । परम ज्योति ( जीव, चित्‌ ) 
^ १२ विशेष चिह्न है उपयोग ( (70800९88 ) । इसके भी दो भेद 
` "अ ओर लब्धि । जीव मेँ थवस्थित चेतना का नाम लब्धि 
' + (णका 60089 0प8688 ) है. किन्तु जव यही चेतनता कायं ङ्प में 
आतो है तब उपयोग ( 4 01४6 007800प्श 688 ) कहलाती है । एक 
।  गवस्थित योग्यता वतलाती है, दूसरी कार्यान्विति । उपयोग साकार भी हो 
, सकता है निराकार भी। साकार उपयोग को ज्ञान ओर निराकार उपयोग को 
। दशंन कहते है । इसके बाद उपयोग का निरूपणा होगा । 


# 


 _ सहनचिदूपपरिणतिं स्वीढ्वे जञानद्ने उपयोगः । स 
प्रस्परपरदेशानां प्रदेशवन्धात्कमणेकीभूतस्यात्मनोऽन्योन्यतलग्रति- 
षा मवि । सकरजीवसाधारणं चैतन्यम्‌ उपशमक्षय- 
वशात्‌ ओपञ्मिकक्षयात्मक्षायौपदामिकमाविन कर्मो- 
धतसात्कटः ण च परिणतजीवपयायबरिवक्षायां 


॥ 


प - | स क 
भूवातं । यद्वाचद्वाच 


1) 


आरहत-दशेनम्‌ १४५ 


मावो मिश्रश्च जीवस्य स्वतस्वमौदयिकपारिणामिको च' ( त° 
सू० २।१ ) इति । 


[ जीवात्मा का ] स्वाभाविक चैतन्य के स्पे जो परिणाम ( 076 ) 
है उसीको स्वीकार करने वले ( पहचानने वलि ) ज्ञान ओौर दशन को उपयोग 
( जीवात्मा की क्रियाओं का वास्तविक प्रयोग ) कहते द । [ बृहदुदरव्य-संग्रह्‌ 
के आरम्भमेहीकहादहैकि विवक्षित पदार्थंको व्याप्त करने वाला, पदां 
का ग्रहण करने वाला व्यापार हौ उपयोग है । सच मे उपयोग वही है जिते 
किसी वस्तु का रहस्यम जातं, चित्‌ का स्वामाविक्र रूप जानें, उसका परिणाम 
जान, जीवात्मा को जानें आदि। तो उदके दो रूप ह ज्ञान गौर दयेन । 
दोनों व्यापारो में जीवात्साका सहज-परिणाम ( = चेतन्य रूपमे ) एक तरह 
काही होता है क्योकि इस परिणामके बादही ज्ञान बौर देन दोनों की 
उत्पत्ति होती दै- प्रत्यक्ष ओर साकार होने पर ज्ञान कदलाता है, परोक्ष ओर 
निराकार होने पर द्यंन (श्रद्धा ) क्हलाता हे। अव आगे यह बतला रहे है 
क्रि "उपयोगः जीवात्मा का लक्षण है । ] 

[ जीव ओर कर्मं के ] पारस्परिक प्रदेशों ( अवयवो ) के मिश्रण (प्रदेश 
वन्ध ) के कारण कमंके साथ मिली-जुली ( एकीभूत ) आत्मा के पार्थक्य 
( = कमं ओर आत्मा के भेद) को जानने का साधन वट ( उपयोग ) ही है । 
[ प्रदेश = अवयवः; जीवके प्रदेशो मे जो मिथःसंयोग है वहु कभी टद्‌ रहता 
है कभी शिथिल । कंभी-कभो फल देने के लिए प्रवृत्त होने वाले कमं के 
अवयव जीव के अवयवो के संयोग को दिथिल कर अन्दर घुस अति है। इस 
प्रकार कमं ओर जीव कै प्रदेशो का मिश्रण होता दै, इसे ही प्रदेशबन्ध कहते 
ह क्योकि एेसा करने से जीव अपने अवयवों के कारण ही बन्धन (300९९) 
मे पड़ता है 1 वह॒ तब तक मुक्ति ( 1,061.80 ) नहीं पा सकता जब तक्‌ 
कमं के अवयव पृथक्‌ न हो जायं । किसी सामान्य उपाय से उन्दँं पृथक्‌ सू 
से जानना कठिन है । उपाय है तो (पयोगः । उसीसे जीवात्मा अपने में मिय 
हुए कमं के परमाणुओं ( पृदरलो ) से पृथक्‌ सात होता है क्योकि जीवात्मा 
चैतन्यरूप मे परिणत हो जायगा, जिसे उपयोग से जान लगे । दूसरी भोर, ¦ 
कर्म के पुद्रल चैतन्यहप मे परिणत नही होगे । उपयोग इस प्रकार मोक्ष का 
मां तैयार करता है। ] 

चैतन्य सभी जीवो मे सामान्यस्प से पाया जाता है; एक ओर उपशम 
(थोड़ी देर के लिए कारणावर शान्त हो जाना ) ओौर क्षय ( अस्यन्ता- 
भाव ) तथा क्षय ओौर उपशम के वश मे होकर, ओपशमिक्क्षय के रूप मे 


१० स सं° 


९१४६ सवेदशंनसंम्रहे- 


क्षायौप्ञमिक भाव के द्वारा, दूसरी जोर, कर्मके उदयहो जाने के कारण 
कलुष ( पाप ) या दूसरे आकारके द्वारा [ वही चैतन्य प्रतीत होता है] 
परिणाम ( आत्मस्वरूप जानने के लिए परिवत॑न ) से युक्त जीव की अवस्थाओं 
कौ जब बात उतल्तीहै तब [ वही चैतन्य ] जीव का अपना रूप ( ‰€8] 
06006 ) बन जाता है । दसा ही वाचकाचायं ने कहा है-- ओौपशमिक, 
क्षायिक भौर दोनों का मिश्रा, ओदयिक भौर पारिणामिक -ये ( पांच ) भाव 
जीव के अपने रूप है" ( तच्व० सु २।१ ) । 
विशोषं-- भाव (अवस्थाय) पांच ह-उपशम से सम्बद्ध, क्षय से सम्बद्ध, दोनों 
के मिश्रण ( क्षयोपशम, उपशमक्षण ) से सम्बद्ध, उदय से सम्बद्ध, तथः परिणामं 
से सम्बद्ध । ( १ ) उपशम का अर्थं है थोडी देर के लिए नहीं उत्पन्न होना । जिस 
भकार फिटकरी के प्रयोग से पानी मे कौचङ््‌ बैड जाती ह (36010९06 ०) 
यह पंक का उपशमदहै, वैसे ही आत्मामं कमं का अपनी शक्तिके कारणवश 
दब जाना उपशम ( जप०७51666 ) है । जिस भाव का लक्ष्य केवल उपशम 
करना है उसे ओपराभिक कहते है, जो जीव की एक विशिष्ट अवस्था है । (२) 
क्षय ( 1218800क्प्रगाः ) किसी पदार्थं के आत्यन्तिकं अभाव को कहते ह 
( प्रव्वेसाभाव, क्योकि वत॑मान पदार्थं काही क्षय करनाअभीष्ट है, भ्रमसे 
अत्यन्ताभाव न समं जिसमें अन्त आदि किसी का पता नहीं रहता) । जेसे काच 
के बतंन में रते या मेष में स्थित जल में पंक का वित्करुल विनाश्च हो जाता है। 
जिस माव का लक्षय कमं का क्षय करना है उसे क्षायिक कहते है । (३) 
कय ओौर उपरम- दोनों के मिश्रण को क्षयोपराम कहते हँ नेसे कुं के जल 
मे कहीं तो पंक का क्षय है, कहीं उपशम । दोनों लक्ष्य रहने पर भाव क्षायौप- 
शमिक कहलाता है । यह भी जीव की एक विशिष्ट अवस्था है! (४) द्रव्यादि 
निमित्तो से जब कर्मफल की प्राति श्ुरूहो जाती है उसे उदय ( 136 ) 
कहते है । जेसे.जल सें पंक का ऊपर उठना । इसी से सम्बद्ध माव भौदयिक है । 
यह भौ जीव की एक विशिष्ट अवस्था है जिसमें कमं मिले रहते है । (५) एक 
ओर स्थिति है परिणाम ( 14716818 ना ) जिसमे किसी द्रव्य को अपने 
स्वह मे मिल जाना पता है । इसमे क्मोपदम' आदि रहते हौ नही, अपना 
स्वाभाविक रूप ( जेते आत्मा के लिए चैतन्य ) मिल जाता है। इससे सम्बद्ध 
भाव पारिणामिक है] = 
स्मरणीयटैकि इन भावोंमें पारिणामिक भाव जीव कँ लिए स्वाभाविक 
है वरयोकरि इसमें करमोदय, उपशम आदि वित्कुल नहीं रहते। ओौपशमिक आदि 
वार भान्‌ जीव के लिषए ैमित्तिक ह वयोकि वधिष्ट मवस्था न ही ये उपपन्न 
होते है गौर कर्मोपयम आदि की भवे्षा रहती है। ये पाचों भाव ही जीव 


आहेत-दशेनम्‌ १९७ 
की अवस्थाओं ( पर्ययो ) की बात चलने ( विवक्षा) पर जीवका स्वल्प 
कहलाते हँ । जव केवल जीव" ( पदार्थं) कौ बात चले ( उसकी अवष्थाओं 
की नहीं), तव तौ उसका स्वप ही भाव कहलाता है । इसे अभी स्पष्ट करगे-- 

अनुदयग्रािरूपे कमेण उपक्ञमे सति जीवस्योत्पद्यमानो 
भाव ओषक्षभिकः । यथा पडके कल्पतां छवंति कतकादिद्रव्य- 
संबन्धादधःपतिते जलस्य सखच्छता । ८ आहततचानुसंघान- 
वशाद्‌ रागादिषङ्कक्षालनेन निमेलतापादकः क्षायिको भावः । ) 
कर्मणः श्वे सति जायमानो मावः क्षायिक: । यथा पङ्कत्थम्भू- 
तस्य निर्मलस्य स्फाटिकादिथाजनान्तमैतस्य जलस्य स्वच्छता । 
यथा मोक्षः । 

उमपात्मा भावो मिश्रः । यथा जलस्याधेस्वच्छता । 


 कृमोदये सति अवन्ाव ओदयिकः । कर्मोपक्षमाचनपेक्षः सहजो 


अषश्रेतरत्वादिः पारिणामिकः । तदेतयथासस्मवं मव्यस्याभ- 
ठ्यस्य वा जीवस्य स्वरूपमिति साथः ॥ 

( १) जव कमं का उपशम हो जाय ओौर [ भविष्यत्‌ को प्रभावित करने 
के लिए नये कमं का ) उदय न मिले, तब जीव में उत्पच्च होनेवाले भाव को 
ओपरामिक कहते है । उदाहरणार्थ--गन्दा करने वाले पंक के कतक ( पानी 
साफ करनेवाला एक द्रव्य ) आदि द्रव्यो के संयोग से नीचे वेठ जाने पर जल 
में स्वच्छता आती है । 

(२) भ्हंतोंके द्वारा उपदिष्ट तत्वों के अनुसंधान से राग ( आसक्ति, 
लाली ) आदि पंकों को धोकर निमंलता देने वाला भाव क्षायिक है ( यह्‌ वाक्य 
्रक्षितत जान पड़ता है क्योकि इसके बाद पुनः क्षायिक भाव का वणन है। इसे 
ओपमिक मे मी नहीं रल सकते क्योकि स्पष्ट शब्द मे क्षायिक का प्रयोग 
है) । कमं का क्षय (सदा के लिये नाश) हो जाने पर उत्पन्न होने वाला भाव 
( दशा ) का नाम कायिक है । उदाहरणार्थ पंक में से बिल्कुल पृथक्‌, निमंल, 
तथा स्फटिक आदि के पात्र में रवे हुए जल की स्वच्छता । उसी तरह मोक्ष भी 
है [ जिसमे जीव कर्मा का पूरं विनाश करक प्रवेश करता है ] । 

( ३-५ ) दोनों मिला-जुला होने से भाव मिश्च ( क्षायौपशमिक ) है । 
उदाहरणा्थ-[ कुं आदि के | जल मे आधी स्वच्छता । कमं का उदय होने 
पर जो भाव उत्पन्न होता है वह ओद्यिक है। कमंके उपशम आदिसे 


१४८ सवेदशेनसंमरहे- 
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अलग स्वाभाविक भाव जो चेतनत्व ( (08010 ्871688 ) आदि है, वह 
पारिणामिक है । 
यही भाव यथासम्मव भव्य या अम्य जीव का स्वरूप है यही वाचका- 
चायं के सूत्र काथं है) 
= विरोष-जेन-दथंन मे जीवों कौ मव्यता पर वड़ा विचार किया गया ह \ 
जीव अन्धकार मे भटकते रहते हैँ । जब तक उनमें आध्यात्मिक विकास के लिये 
स्वयं-चेतन प्रथास नही चलता तब तक वे सम्यग्‌ दर्शेन नहीं पाते । इसके लिये 
` उनमें सत्य-पराति के लिये भरम उत्पन्न होता है । सभी जीवों मे यह लक्षण नहीं 
पाया जाता। जो इस सम्यक्‌ दशन से युक्त होकर मोक्ष के इच्छकहै वे भव्य जीवः 
१ (81 07 1706180 ) है । जिनमे यह लक्षण नहीं वे अभव्य ह, ये कभी 
मोक्ष नहींपा सकते। जेन लोग इस अनन्त बन्धन का कोई निधित कारण 
 नहींदेते। बौद्ध धमं मे भी रेस अभव्यो का वर्णन है । दें अभि- 
2 समयालंकार ८।१०- 
वत्यपि हि पर्जन्ये नैवाबीजं प्रोहति । 
६ . समूत्पादेऽपि बुद्धानां नाभव्यो मद्रमद्नुते ॥ 
| अस्तु, भव्यत्व ओौर अभव्यत्व जीवके ये दो भाव चैतन्यं के समान ही 
पारिणामिक है । अवप्रश्च उत्ताहैक्रि चैतन्यतो ज्ञान है वह जीवात्मा मे 
` रहने वाला उसका गुण है, स्वरूप नहीं । फिर चैतन्य जीव का भाव केले होगा ? 
इसका समाधान नीचे दगे- 


तदुक्त स्वरूपसम्ोधने-- 

२९. ज्ञानाद्‌ भिनो न नाभिनो भिनाभिन्ः कथंचन । 

ज्ञानं पूवापरीभूतं सोऽयमात्मेति कीतिंतः ॥ इति । 
^ नल भेदाभेदयोः परस्परपरिहारेण अवस्थानादन्यतरस्यैव 
वास्तवत्वादुभयात्मकत्वमयुक्तमिति चेत्‌- तदयुक्तम्‌ । वापे 
माणाभावात्‌ । अनुपलम्भो हि बाधक प्रमाणम्‌ । न सोऽस्ति । 
 वस्तष्वनेकान्तात्मकत्वस्य स्याद्वादिनो मते सुप्रसिद्ध- 


। 
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कहा गया है ।' [ यह स्पष्ट है कि चैतन्य जीव , का स्वामाविक माव है, जीव को 
एक विशेष अवस्था ज्ञान है--इस अवस्था-विशेष ( ज्ञान ) से जोव अत्यन्त भिन्न 
हीं है । अत्यन्त अभिन्न मौ वह नहींकि जोवकोज्ञान ही कह दं। तव ? दोनों 

ही सीमां ( एरप८्टण)९8 ) अभिन्न ओर भिन्न साथ-साथ उसमे ह । जव में 
अपने दृष्टिकोण से ज्ञानवत्ता है इसलिए वह ज्ञान से अभिन्न है, दूसरों के दृष्टिकोण 
से अज्ञानवत्ता है इसलिए ज्ञान से वह भिन्न भी है। पूर्वापरोभूत ज्ञान का मथ 
हे ज्ञान का प्रवाह, यही आत्मा है । (कथंचन का प्रयोग वतलाता है कि सत्ता 
अनेकान्त ( बहुत सी संमावनाओं से युक्त ) टे । | 

अव कोई चका कर सक्रता है भेद ओौर अभेद एक दूसरे का परिहार 
( विरोध ) करते हुए अवस्थित ह इसलिए वास्तव मे दोनों मे से कोई एकी हो 
सकता है, दोनों होना असंगत है 1" [ हमारा उत्तर है कि] एसी लंका निराधार 
हे क्योकि इसके बाधक ( (0८४ ) में प्रमाण नहीं मिलता 1 कितौ वस्तु 
की अप्रातिको ही बाधक प्रमाण कहते है, यहाँ पर अप्रति दै दी नहीं । कारण 
यहु है कि स्याद्वाद का सिद्टान्त माननेवले ( जनों) के मतसे समी वस्तुओंमें 
अनेकान्तात्मकता है--यही कहना पर्याप्त है । 

विद्तोप- जैनं का एक विदिष्ट सिद्धान्त है --अनेकान्तवाद, जिसका अथं 
हे कि किसी वस्तु का कोई रूप निशित नही, समी वस्तु अनिश्वित है--सत्ता 
असत्ता दोनों हं, इसे सप्तभङ्गी नय के द्वारावे व्यक्त करते ह । इसमे स्यात्‌ 
( कथंचित्‌ ) शब्द का प्रयोग होने के कारण लैनों को स्याद्रादी भी कहते है । 
अनेकान्तवाद को अपनाने के कारण जनों मे समी तरह के सिद्धान्तो को अपनाने 
की परम्पराहै। वे सभो विचारोंका आदर करते ह । इसकी विवेचना इसी 
दर्शन मे आगे होगी । इसी सिद्धान्त के कारण यहां पर जीवम ज्ञान से भिन्नता 
ञओौर अभिन्नता दोनों मानते ह । यदि भेद ओौर अभेद दोनों कौ एक साथ उप- 
लब्धि नहीं होती तभी उपयुक्त शंका हो सकती थी । अनेकान्तवाद मानने के 
जाद यह सब विचार मिट जाता है। 


( १९. पांच तत्व-दूसरा मत ) 
अपरे पुनजींबाजीवयोरपरं प्रपञ्चमाचक्षते जीवाकाशधमा- 
धर्मपुह्लास्तिकायभेदात्‌ । एतेषु पश्चषु तखेषु कारत्रयसम्बन्धि- 
तया अस्तीति स्थितिन्यपदेशचः । अनेकप्रदे्त्वेन करीरवत्काय- 
व्यपदेशः । 
दूसरे ( जैन-दार्निक ) लोग अव जौव,ओौर अजीव (= उपयुक्त भेदकरण ) 
का एक दूरा ही प्रपञ्च ( विस्तार, वर्गीकरण ) करते है जिनके भनुसार 


१५९०. सवेदशंनसंम्रहे- 
[ ये पाच | अस्तिकाय ( पदाथ ) है--जीव, आकाश, घम, अधमं ओौर पुद्रल । 
इन पाचों तत्त्वो का सम्बन्ध चकि तीनों कालों ( भूत, वतमान, भविष्यत्‌ ) से 
है ( = तीनो कालों मेये स्थित है) इसल्लिये अस्ति शब्दके हारा इनकी 
स्थिति ( 1528067106 सत्ता ) का बोध कराया जाता है । उसी तरह्‌, अनेक 
स्थानो मे रहने के कारण, शरीर की भांति, इनका बोध काय' शब्द से होता 
है । [ इनके अस्तिकाय नाम पड़ने का कारण बतलाया जा रहा है किं अस्ति" 
से कालकाबोधहोताहै काय" सेदेशका। कोई भी वस्तु किसी न किसी 
देश या काल ( 1106 0८ 9]8०९ ) मेँ रहती है । *अस्तिकाय' शब्द दशनं 
कै अन्तस्तल का स्पशं करने वाला है जिसमे वस्तुभों के दो व्यापक-तत्वों का 
बोध कराने की सामथ्यं है । ] 

तत्र जीवा द्विविधाः, संसारिणो युक्ता । भवाद्धवान्तर- 
्रानिमन्तः संसारिणः । ते च द्विविधाः- समनस्का, अमन- 
स्का । तत्र संज्ञिनः समनस्काः। रिक्षाक्रियारापग्रहणरूपा 
सज्ञा । तद्विषुरास्त्वमनस्काः । ते चामनस्का द्विविधाः, तरसस्था- 
बरभेदात्‌ । तत्र दरीन्द्रियादयः शह्वगण्डोलकप्रभृतयः चतुविथा- 
खसाः । प्रथिव्यप्रेजोवायुवनस्पतयः स्थाधराः । 

जीव दो भकार कै है- संसारी ओर मुक्त । एक जन्म (भव ) से दूरे 
जन्म कौ श्राति करने वाले जीव संसारी कहलाते है । ते भी दो प्रकार के ह~ 
समनस्कं ओर अमनस्क । उनमें संज्ा-युक्त जोव समनस्क हैँ) [संज्ञासे लोग 
लने-पीने आदि को चेतनता समते है जो पशुओं मे भौ है, लेकिन जेन लोग इसे 
सीमित अथं मे लेते है । ] शिक्षा ( सरो का उपदेश ), क्रिया, आलाप ( बात- 
चीत ) का ग्रहृण करना ही संज्ञा है । [ संज्ञा से गन्धव, मनुष्य आदिका ही 
प्रहण 4 है वयोक्षि ये ही इसरो के गुण-दोष के विचारमें निपुण है । पञु- 
पक्षियों मे कुछ ही एेसे रै जैसे- हाथो, घोड़ा, बन्दर, सुग्णा आदि । | 
| । अमनस्क जीव संज्ञा से रहित है, जिनके दो मेद है त्रस ओर स्थावर 
| (4 दो इन्धियां आदि से युक्त शंख, गरडोलकं ( गंडकी का एक पत्थर ) 
 आदिनारभ्रकार के जीव चसह । पृथिवी, जल, तेन (अघन ), वायु भौर 
 बनस्पति स्थावर है। 
| विशेषतस का अथं सामान्यतः लोग गतिथाल ( 1.0८0ण0फए६ ) 
(4 स्थावर का अथं अगतिश्ञील ( [7071080९ ) लेते है । लेक्रिन आपाततः 
- ` प्रतीत होने पर भी उनका यह अथ॑ नहींहै। त्रस भौर स्थावर दोनों ही विशेष 


८ +> 
अ द. 
द. 
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प्रकारके कर्मके बोघकर्है। इनकर्मोसे ही कोई जोव जन्म लेकर स्थावर 
होता है, कोई त्रस । शुभम ओर अशुभ दोनों तरहके कर्मोकानामत्रसदह। 
प्रायः अश्रुम्‌ कमं कानाम स्थावर है । त्रस कमं के उदय होने सेजो जोव जन्म 
लेते हवे त्रस रहै. स्थावर कमं के उदय से स्थावर जीव जन्म लेते हैँ । 


त्रस जीवोंके चार प्रकार है-( १) द्वीन्द्रिय (स्पशं ओौर रसन कौ 
इन्द्रियों से युक्त ) जैसे--चं, गं डोलक्र, युक्ति ( सीपी ), कृमि ( कीट ) आदि । 
(२) चीन्द्रिय ( स्पश, रसन ओौर घ्राण } पिपीलिका ( चीटी), सूक 
( जोक ) आदि। (३) खतुरिन्द्रिय (उपर के तीन तथा चक्षु )- दश, 
मशक ( मच्छर ), श्रमर आदि । (४ ) पञ्चेन्द्रिय ( कणं भी }--मनूष्य, पशु, 
पक्षी आदि । स्थावर जीवों ॐ भेद अव बतलावेंगे। स्मरणीय है कि समनस्क 
केवल त्रस ही होते ह उनमें भी पाँच इच्धियों वाले हौ । 


तत्र मार्भगतधूक्िः परथिवी । इषटकादिः एृथिवीकायः । 
परथिवी कायत्वेन येन शीतः स प्रथिवीकायिकः। परथिवी 


कायसयेन यो ग्रहीष्यति स पएथिवीजीवः। एवमवादिष्वपि भेद्‌- 


चतुष्टयं योज्यम्‌ । तत्र प्रथिव्यादि कायत्वेन ग्रहीतवन्तो 
ग्रहीष्यन्तश्च स्थावरा गरृ्न्ते न प्रथिव्यादिषृथिवीकायादयः । 
तेषामजीवत्वात्‌ । ते च स्थावशः स्पशेनकेन्द्रियाः । भवान्तर- 
परा्तिविधुरा य॒क्ताः । 


.[ यहाँ पर एक विभाजन करे-- | मागं को परूलि प्रथिवी टै, ईं आदि 
( पाषाण भी ) परृथिवीकाय है ( वथोकि ये मरे हृए आदमी के कायकी तरह 
स्थित ह) पृथिवोकोकायके रूपमे जिसने ग्रहण कर लिया वह्‌ पृथिवी- 
कायिके, पृथिवी को काय के खूप म जो ग्रहण करेगा वह पृथिषीजीव है। 
इसी प्रकार जल ( अप्‌ = आपः) आदिमे मौ चारचार भेद कर लं । पृथिवी 
ञआदिकोकायकेरूप मे जिन्होंने ग्रहण कर लिया हैया जो ग्रहण करेगे वे 
जीव ही स्थावर जीव है ( अर्थात्‌ पृथिवी कायिकं, अप्कायिक्‌, तेजःकायिक आदि 
मौर पृथिवीजीव, अब्जीव, तेजोजीव आदि ही जीव स्थावर जीव- है) । 
पृथिवी ( अप्‌; तेज }) आदि तथा पृथिवीकाय ( अप्काय, तेजःकाय ) आदि 
स्यावर-जीव नहीं है कथोकि इनमे जीव दी नहीं है । [ अभित्राय यहं है क्रि पहले 


दोनों वं स्थावर जीव मे नहीं आते । स्थावर जीव कहने से पिच्ले दोनो वर्णा 


( ` “कायिक -जीव ) का ही ग्रहण होता दै।] 


` "रः 
(१४२ सवेदशेनसंग्रहे- 
। इन सभी स्थावर जीवोंकी एक ही इद्दरिय- केवल स्प्ंन--होती है । 


सुक्त जीव वे है जो दुसरा जन्म नहीं पाते । [ इस प्रकार संसारी ओर मुक्त का 
वणन करके जीव -तत्व क। वणंन समाप्त हुमा । ] 


धमांधमाकाशास्तिकायाः ते एकतवश्ालिनो निष्कियाश् 
द्रव्यस्य देशान्तशपराप्तिहेतवः । तत्र धर्माधर्मौ प्रसिद्रौ । आहलो- 
(~ ` (= म + (\ ५ ध (९ (~ थ ^ 
केनावच्छिन्ने नभसि लोकाकाशपदवेदनीये तयोः सर्वत्रावस्थितिः। 
न (न ९ 0 = ( 
गतिस्थितयुपग्रहो धमाधमंयोरुपकारः । अतएव धर्मास्तिकायः 
रवृत्यनुमेयः । अधमोस्तिकायः स्थित्यनुमेयः । अन्यवस्तुप्रदेश्- 
मध्येऽन्यस्य वस्तुनः प्रवेशोऽवगाहः । तदाकाशकरत्यम्‌ । 
घमं, अथं ओर आकाश्च के अस्तिकाय एकत्व से युक्त ( एक भेदवाले ) 
है, क्रियाहीन है, द्रव्य को दूसरे स्थान में ले जानेवाले है । धमं जौर अधमं तो 
प्रसिद्ध ही है । गालोक ( प्रकाश ॥ से व्याप्त जाकाश मे, जिसे लोकाकाश' शाज्द 
से समदते ह, वहां उन दोनों कौ मवस्थिति सवंत्र है। क्रमश्च: गति ओर स्थिति 
के ग्रहण ते धमं भौर अधमं का उपकार होता है (= ग्रहण होता है ) । 
इसलिए धमे-अस्तिकाय ( पदार्थं) का अनुमान प्रवृत्ति ( गति 110४107 ) 
देकर करते है, अधर्म-अस्तिकाय स्थिति ( 6७४ ) से अनुमेय है । 


एत वसु स्यान भे परी वसतु क परेश होना अवगाह" है,. यही आकारा 
(4 काकाम हि 1 


लोकाकाहञ है । इती में धमं ओर अधमं रहते है, इनके भी पुदरल होते 

से माकाश वैसा ही व्याप्त है जैसा तेल से तिल रहता है । तात्पयं 
आकाश में सवत्र ह, कोई स्थान इनसे खाली नहीं है ( घमधिर्मयो; 
) । उपग्रह भौर उपकार दोनों ग्रहृण (47८९69०) 
केद्वारा गृहीत गति का नाम धरम है, स्थिति 


कि ~ 


#-~¬> ~ 


+ + ^ 4 ८ न व 
। क, ऋ + 2 > ॥ 
॥,। 4 4 (^) र कि क 
+" क = > क 
+ ४.{* ^~ 4 3) ह ~ ~ 


4 ~" = - ~ --- 
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का नाम अधममं। यों दोनों की स्थिति सर्वत्रहोतीदहै। इस पर अभ्यंकरनजीने 
चान्त दिया है- जैसे मद्धली कौ गति होने पर जल साधारण अवस्था में 
रहता है उसी तरह जीवों की गति होने पर ध्म । फिर, जैसे घोडे की स्थिति 
होने पर पृथिवी साधारण अवस्थामें रहती है उसी तरह जीवों कौ स्थिति में 
अधर्म भी रहता है) गति ओर स्थिति जीव के विशेष परिवतंनोंके नाम हैँ। 
घर्म ओर अधमंको हम देख नहीं सकते, केवल जीव की गति भौर स्थिति 
देखकर उनका अनुमान भर हो सकता है । 


स्पदरसगन्धव्णैवन्तः पुद्रलाः ( त० ष ५।२४ ) । ते 
च द्विविधाः अणवः स्कन्धाश्च । भोक्तुमश्क्या अणवः । 
दयणुकादयः स्कन्धाः । तत्र द्वयणुकादिस्कन्धभेदात्‌ अण्वादि- 
रुत्पद्यते । अण्वादिसद्गाताद्‌ दयणुकादिृत्पद्यते । कचिद्‌ भेद्‌- 
सङ्काताभ्यां स्कन्धोत्पत्तिः ८ तण घ्ू° ५।२६ ) । अतएव 
पूरयन्ति गलन्तीति पुद्गखाः। 
स्पश, रस, गन्व ओर वणं (रूप ) से युक्त पुद्ल होतेह वे दो प्रकार 
के है--अणु ( ^ 0711९ ) ओर स्कन्ध ( (०0 ०प्त ) । [ अत्यन्त सूक्ष्म 
होने के कारण, ग्रहण, धारण, निक्षेपा आदिकेन होने से] अणुओं का 
उपभोग नहीं किया जा सक्ता । द्रचणुक ( दो अणुओं से वना हुमा ) से आरम्भ 
करके स्कन्ध होते है । चणक आदि स्कन्धो का विइ्लेषण ( -^0815518 ) 
करने पर अणु आदि उत्पन्न होते है! अणु आदि के समूह ( 9०६९5} ) 
से दचणुक आदि होते हैँ । कभी-कभी स्कन्ध की उत्पत्ति विश्लेषण ओर संघात 
दोनों के प्रयोग से होतौ है । इसलिए भरने ( मिलने,५/पु + शिच्‌ } या पृयक्‌- 
पृथक्‌ होने ( ~/ गल्‌ ) के कारण इन्द पुद्रल कहते ह । . 
विरोष--पुद्रल के लक्षण में प्राचीन पुस्तकों मे गन्ध" नहीं दिया गया 
है-- जिसका अनुवाद कोविल ने भी किया है पर सूत्र मे गन्ध" का प्रयोग है। 
स्पशं के अठ मभेद है कठोर, मृदु, लघु, गुरु, शीत, उष्ण, ज्लिग्ध, रूक्ष । रस 
पाँच प्रकारका है- तिक्त, कटु, कषाय, अम्ल, मधुर । गन्ध दो प्रकार को 
है- सुरभि, असुरभि । वणं के पाच भेद है- कृष्ण, नील, लोहित, पीत, शुङ्ग । 
अणु = ./अण॒ से, अथं है- स्पर्शादि अवस्थाओं के उत्पादन मे समथ है, 
एसा -जिसे कहते हँ । स्कन्व = ^ /स्कन्ध्‌ से, अर्थ- ग्रहण, निक्षेपण बदिः 


"व्यापारो का उपयोगी । ये दोनों ही पुदधलों की विशेष अवस्थाओं के नाम है। 


्रहृति में अणु, फिर स्कन्ध । दवणुकादि स्कन्धो का विश्लेषण करने पर मन्त 


ॐ कहि) 


न्ध 


१ सवेदशेनसंमहे- 

४ दलो को अणु-अवस्था ( परिणाम ) में पहंचते है । अणुओं को मिलाने पर 

पद्लों की स्कन्ावस्था में पहुंबते है । कभो-कभी मेद ओर संघात दोनों कले 

पर स्कन्व-परिणाम की प्राप्ति होती है नेवे- 

दयणुक = व्यणुके का विश्लेषण 
या, द्यणुक = अणृओों का संघात । 
(२०. काल भी एक द्रव्य है) 
कारस्यावेकप्रदेशत्वाभावेन अस्तिकायत्वाभावेऽपि द्रभ्य- 
` त्वमस्ति। तद्क्षणयोगात्‌ । तथ्क्त--गुणपर्यायवद्‌ द्रव्यम्‌ 
। (~ [अपे 
(त° छू ५।३८ ) इति । द्रव्याश्रया नयणा गुणाः ( त° 
छ ५३९ )। यथा जीवस्य ज्ञानत्वादिधमरूपाः, पद्ररस्य 
( [९ ¢ च 9 
रूपत्वादसामान्यस्वमावाः | धमाधमोंकाशकालानां सथास्स्मव 
 गतिस्थित्यवगाहवतेनदहेतुत्वादिसामान्यानि गुणाः । 
तस्व द्रन्यस्योक्तरूपेण भवनं पर्यायः । उत्पादस्तद्धावः 

1 [> € थ (~ 
शस्पाम्‌ः पयाय इति पयायाः । यथा जीवस्य षटादिज्ञानखख- 
शादयः । पुदररस्य पृतिण्डघटादयः । धर्मादीनां गत्यादि. 
` वि्ेषाः। अतएव १ द्रव्याणीति प्रसिद्धिः । 
। ` यदपि काल ( 116 ) अनेक स्थानों मे अवस्थित न होनेके कारण 
. अस्तिकाय नहीं है फिर भी यह द्रव्य ( 8प105{01106 तस्व ) है। कारणा यह्‌ 
9 । ५७ कि र्य के लक्षण इसमें लगते ह । कहा है कि गुण ओर पर्याय (= कमं-- 
देमचद्र ) से युक्त दव्य होता है ( तत्व भू ५।३०८ ) ।१ द्रव्य में रहनेवाले किन्तु 
यण धारण न करनेवाले को गुण ( (४९11५1९8 ) कहते है । 
राहुरणा्ं नीव के गुण, ज्ञानत्व मादि घ्म के स्पमेंह, पुल के [ गुण ] 
रूप वशं ) दि सामान्य स्वभावहै। घर्म अधमं, आकाश ओर कालके 
[ शुर 1 यथास्म्मव गति ( घमं-गुा }, स्थिति ( अध्म-गुण ), अवगाह्‌ 
( गुण ) मौर वतंनाहेतुत्व ( = किसी विरेष अवस्था मे रहना, काल- 
गरुण ) आदि के सामान्यरूप ह । 
का उपर्युक्त रूप से ( = भिन्न-भित्न अवस्थाओं मे जाकर ) होना 
४). कहलाता है । [द्रव्य के] पर्याय ये है उत्पाद 
107 ), तद्धाव ( सत्ता 17567166 ) परिणाम ` 


) ३ 
क चे 
(8 
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( [कलल ) ओौर पर्याय ( 000 ) । जैसे जीव के [ पर्याय | 
घट आदि का ज्ञान, सुख, ज्ञेया आदिद; पुद्रलके [ प्याय ] मद्री क्रा पिर्ड, 
घट आदि दहै; घर्मादि के [ पर्याय |] गति आदि कै विशेष ( सामान्य नहीं, क्योकि 
वह गणम रहता दहै) ह। इसीलिए प्रसिद्धि है कि द्रव्य छह है ( पाँच 
अस्तिकाय + काल }) । 

विदरोष- द्रव्य का यही लक्षण नैयायिको ने भी स्वीकार क्रिया है । अन्तर 
यही ह कि जैन र्याय' का प्रयोग करते हैँ नैयायिक कम" का। हेमचन्द्र ने 
पर्याय को कमं कहा भी है) एक स्थान पर (अभिधानरलमाला १५०३ ) में 
उसे यो कहा है-पर्यायोऽनुक्रमः क्रमः । अव द्रव्यलक्षण की व्याख्या करं-- जिस 
घमं के चलते एक द्रव्य दूसरे द्रव्य से भिन्न किया जाता है ( 1ऽभ्ण््ण- 
511९ ) द्रष्य मेँ निवास करनेवाला वह धमं गुण है। जेसे ज्ञानत्व, इसी से 
जीव-दरव्य का मेद पुद्रलादि द्रव्यो से किया जाता है 1 पुद्रल-द्रव्य को रूपत्व 
के चलते दुसरे द्रव्यो से पृथक्‌ करते है । तो, यहाँ ज्ञान, रूप आदि गुण हं । 
द्रव्य की विशेष अवस्थाका नाम प्याय है जो क्रमः उत्पन्न होती है। जसे 
जीव मे घटज्ञान, पटज्ञान, क्रोध, मान इत्यादि ओर पुदरल में स्वेत, इष्ण आदि । 
ये देखने म गुण- जैसा लगते हैँ । भ्रममें न पड़ं। पर्याय द्रव्य के अवस्था- 
विशेष का नाम है अतः गुण भी उसमें रहते हैँ । 

रृहदु्रव्यसंग्रह नामकं ग्रन्थ मे दोनों कौ परिभाषा ठेसी दौ गई है-( १) 
सहभावी धर्मो गुणः ( २) क्रममावौ पर्यायः । द्रव्य के साथ होने वाले घमं 
को गुण कहते ह जैसे जीव का गुण--उपयोग, पुद्रल का गुण ग्रहृण करना, 
घर्मास्तिकाय का गुण-- गति उत्पन्न करना, अधर्मास्तिकाय का-- स्थिति उत्पन्न 
करना, काल का गुण - सत्ता उत्पन्न करना आदि । द्रव्य के साथ-साथ गुण 
उत्पन्न होते ह । क्रम (8०८९७810) नहीं होता । दूसरी ओर क्रम से उत्पन्न 
होनेवाले, द्रव्य के बाद अनेवाले पर्याय है। जीव के पर्याय नरक आदिः; 
. पूद्रल के रूप, रस, स्पर्शादि घमं, अधर्मं ओर आकाश का पर्पराय अभिव्यक्ति है । 

काल का गुण है--वतंनाहैतुत्व । वर्तन का अथं है द्रव्य का भिन्न-मिन्न 
ख्पों तथा अवस्थाओं में रहना । चावल, भात के रूपमे, दूघ-दही के रूप मे, 
बीज अंकुर, कार्ड, पत्ता, एल, फल के रूपमे, नवीन वस्तु जीणं-रीणं वस्तु के 
रूप मे- यह सब काल के कारण ही होता है । | 


(२९१. सात तच्च- तीसरा मत ) 
€ ^~ (< > 
केचन सप्र वखानीति बणयन्ति । तदाह-जीवाजीवा- 
सववन्धसम्बरनिर्जरमोक्षास्तस्वानि ८ त° घ० १।४) इति । 


१५६ सवेदशेनसंग्रह- 


जीवाजीषौ [र , का + [क 
तत्र जीः निरूपितो । आस्रवो निरूप्यते-ओदारिकादि- 
कायादिचलनद्रारेण आत्मनश्चलनं योगपदबेदनीयमाख्रवः 1 
यथा सलिलवगाहि द्वारं जलाघास्रवणकारणत्वादास्रव इति 
निगद्यते, तथा योगप्रणाडिकया कर्मास्चवतीति स योग आस्चवः। 

कद्ध लोग ( जेन दाशंनिक ) सत तक्वो का वरान करते है| यहु बात 
[ सूत्रकार भी ] कहते हं जीव, अजीव, आस्रव, बन्ध, संवर, निर्जरा ओर 
मोक्ष ये त्व हैँ ( त० सु° १।४ ) ।° उनम जीव ओर अजीव का निरूपणा 
तो हो चुक्रा है ( देषिये-अनुच्येद १८ )। अब आस्रव का निल्पणा क्रिया 
जाता है-ओौदारिक आदि कायो तथा दूसरे साधनों ( = मन ओर वचन ) के 
चलने से अत्मा का चलना, जिसे योग॒ भी कहते है, आल्व है । निक्त प्रकार 
पानी में इवा हुभा [ किसी नली का 1 चेद आस्लव कहलाता है क्योकि जलादि 
काइसी `से होकर आंसखरवरा ( गिरना, बहना ) होता है, उसी प्रकार योग 
(= आत्मा की चञ्चलता )-ह्पी नली के दारा | आत्मा या जीव में] कमक 
अलवण ( 10१, प्रवाह, बहना ) होता है, यह योग (जीवकाकमंसे 
धना ) ही आल्तव है। 
विरोष-आलव के लक्षणा मे ख शाच्रीय-पदों का प्रयोग हुआ है, उन 
देखा जाय । काय ( शरीर ) कै पाच मेद ह--ओौदारिक, वेक्रियिक, आहारक, 
तेज भौर कामंरा । ३० तत्वार्याधिगमसूत्र ( २।३६ ) । ये काय एक कौ अपेक्षा 
दुसरे पृक्ष से सूक्ष्मतर है । उदार = स्थूल, उसमें उत्पन्न = ओदार = स्थूल शरीर 
से साध्य कमं मादि । गौदार जिसका प्रयोजनं है वह ओदारिक = यह दर्यमान 
` स्थूल शरीर । वैक्रियिक इसकी अपेक्षा सुक्ष्म है । विक्रिपा = सामथ्यं के कारण 
अनणुकोभणु बना देना तथा लघु को महान्‌ बनादेना। विक्रिया जिका 
प्रयोजन है बह वेक्रियिक = जो ह्य नहीं है एसा शरीर । आहारक इससे 
भी भक्ष्म है । आहारक वह है निघ आहृत अर्थात्‌ स्वीकृत किया जाय । 
धृ््मवस्तुओं के परिज्ान के लिये इते स्वीकृत किया गया है। तेज (अमि)में 
उत्पन्न तेजस है जो आहारक को अयेक्षा सदम है। सवसे सूक्ष्म कामेण हि 
जिसमें शब्दादि भी प्रात नहीं होते । यद्यपि पाँच प्रकार के शरीरो का निमित्त 


१. चेतनालक्षणो जीवः । तद्विपयंयलक्षणोऽजीवः । शुभागुभकर्मागमद्वार- 

मारवः । आत्मकमंणो रन्योन्यावयवानुप्रवेशो बन्ध; । आल्लवनिरोधः संवरः । 

कर्मेकदेशसक्षयो निज॑रा। कृत्लकरमंवियोगो मोक्षः इत्येषां सामान्यलक्षणानि 
:) 


चर षेण १ रर ऋ 


आहंत-दशंनम्‌ १५७ 


कमंहीहै फिर भी रूढि वश ( (0रला)08]]़ ) इसे क मा" शब्द से 
सम्लते दह । लोहे के पिशएड मे असनि के परमाणु प्रवेश करते ह उसी तरह तैजस 
ओर कामण वर आदिमेंभी प्रवेशकर जातिहै। इन शरीरो (पावों)में 
सूक्ष्मता एक से अधिक है लेकिन व्यापकता भी वसी ही अधिक है। 

कायादि = काय, मन, वचन। अत्माके स्थान का चलना ( देशान्तर 
गमन ) "योग" कहलाता है । यह तीन प्रकारका है क्योकि कमं ( जिससे यह्‌ 
उत्पन्न होता है) तीन प्रकारका ही है- मानसिक, वाचिक ओर कायिक । 
तो, योग के ये भेद ह--मनोयोग, वाग्योग अर काययोग । मन के परिणाम की 
जोर अभिमुख आत्मा. के प्रदेश ( स्थान ) का चलना मनोयोग है । वचन के 
परिणाम की ओर अभिमुख आत्मा के प्रदेश का चलना बाग्योगहै। शरीरके 
चलने से आत्मा के प्रदेश का चलना काययोग है। ये योग ही आच्व हैँ। 

आत्म-प्रदेश का संचालन एक प्रकारसे नली काेद है जिससे होकर 
वाहरसे कर्मके पुल आत्माके प्रदेश के वीच चले अते टहै। 

यथाद्रं वस्त्रं समन्ताद्रातानीतं रेणुजातश्ुपादत्ते, तथा 
९ ॥ (9 © [स |च ^~ 

छृष्‌{यजर र आत्मा वामानति कम स प्रदेशेग्रह्ाति । यथावा 
निषटप्रायःपिण्डो जले क्षिप्तोऽम्भः समन्ताद्‌ गह्णाति, तथा 
कपायोष्णो जीवो योगानीतं कमं समन्तादादत्ते। कषति = 
हिनस्ति आत्मानं कगतिप्रापणादिति कषायः, क्रोधो मानो 
माया लोभश्च । 

[ आरव के ओर भी दृष्टान्त देते है-- ] जिस प्रकार भींगा कपड़ा चासो 
ओर से हवा द्वारा लाई गई धूलि के समुह को पकड लेता है उसी प्रकार कषाय- 
रूपी जल से भीगी हुई अत्मा योग के दारा लाये गये कमं को सभी स्थानोसे 
ग्रहण करती है । अथवा जिष प्रकार खुब गमं क्रिया गया लोहे का टुकड़ा पानी 
मे डाले जाने पर चारों ओरसे पानी खींचता दहै, उसी प्रकार कषाय से उष्ण 
जीव योग के द्वारा लाये कमं को चारों ओरसे खींच तेता है। 

[ कप्राय का निवंचन-- ] जो कषणा करे = आत्मा को बुरी अवस्थामे 
ले जाकर उसका हनन करे, वह॒ कषाय है ( ./कष्‌ ) जसे क्रोध, मान 
(अहंकार ), माया, ( नणञ© ) भौर लोभ । 

सुः द्विविधः ज॒ाञ्चुमभेदात्‌ । अत्रा्हिसादिः शछभः काय- 
^ ९ > 6. | 
योगः । सत्यमितदितभाषणादिः श्चमो वाग्योगः । अहंस्सिद्रा- 


१४८ सवेदशेनसंग्रह- 


चार्योपाध्यायसाधुनामधेवपश्चपरमेष्टिमक्तितपोरुचिशवुतपिनयादिः 
जमो मनोयोगः । एतदिपरीतस्त्वश्भः तरिधिधो योगः । 

तदेतदाक्लवमेदग्रमेदजातं, “कायवाञ्नःकर्मयोगः । स्‌ 
आस्तवः । शभः पुण्यस्य । अशुभः पापस्य' (त° प्र० ६।१-४) 
इत्यादिना घत्रसंदर्भेण ससंरम्भमभाणि । 


५. ` अपरे त्वेवं मेनिरे--आस्षवयति पुरुषं बिषयेष्विन्दियप्रवत्ति 
। रघवः । इन्दरियदारा दि पौरुषं ज्योतिः विषयान्सपरशद्‌ रूपादि- 
ज्ञानरूपेण परिणमत इति । 

& । उ (योग) के दो भेद है-गुभ मौर अशुभ। हिसा आदि गुम 
4 काययोग हँ । सत्य बोलना, मित ( आवश्यकतानुसार } बोलना, हित करनेवाली 
र वाते बोलना आदि यभ वाग्योग है । . अर्हत्‌ , सिद्ध, आचायं, उपाध्याय ओर 
¶ स नामक इन पाच परमेष्ठि मे भक्ति रलना, तपस्या में ठचि होना, शाल 


( श्रुत ) का शिक्षण ( विनय ) इत्यादि शुभ॒मनोयोग है । इसके विपरीत तीन 
तरह के अशुभ योग है । | प्राण लेना, चोरी करना, मैथुन आदि अशुभ 
काययोग है । कुठा, कठोर, असम्य आदि भाषणा करना अशुभ वाग्योग है । 
वष करा चिन्तन, ईर्ष्या, अभुया आदि अशुभ मनोयोग है । ] 
। आस्रव के इन भेद-परभेदों का ` वंन इन सुतर मे प्रथलपूरवैक किया गया 
दै काय, वाक्‌ भौरमन-येकमं के द्वारा योग ( आत्मप्रदेश सञ्चलन ) 
| ई ४ 1 थही आल्तव है ।' धुय के लिए शुभ [योगरहै]।' धापके लिए अश्युभ 
[योग है|)" ( त° भु° ६।१-४)। 
लेकिन दुसरे लोग रेषा मानते है-जो पुरुष को विषयों की ओर बहकर 
अर्थाव्‌ इन्द्रियों की प्रवृत्ति ; उते ही आल्लव कहते है ।' इन्धियों के द्वारा 
की ज्योति विषयों का स्प करती. है तथा रूपादि क ज्ञान क ल्प म 
हो जाती है। 


= + र 
6 ^+ = 
क~~ 


कः 
"कन; = 
+ ४ १ 
7, 


॥ यत्करोति [8 
वियोग्या पुद्रलानादत्ते स॒ बन्ध्‌ 
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जव मिथ्या-दशन, अविरति ( आसक्ति), प्रमाद (असावधानी) गौर 
कषाय (पाप) के कारण, तथा योगके भी कारण आत्माउन पद्रलोंका 
आदान अर्थात्‌ आललिगन करती है जो पृद्ल ( शरीर, 1९८९८ ) अपने सूक्ष्म 
लषेत्र (रूप ) मेँ प्रवेश करते है, अनन्त ( सभी ) स्थानां मँ निवास करते हँ तथा 
[ अपने पूर्वकृेत ] कर्मो के बन्धन मेँ पड़ने लायक होते है-इसी क्रियाका नाम 


वन्ध ( 3००१७०७ ) है । यह कहा भी दै-सकषाय रहने के कारणा जौव 


[ अपने पटछे के क्रिये हए ] कर्मो के भाव (परिणाम) के अनुकूल पुदलों 
{ शरीरो ) को ग्रहण करता दहै, वही बन्व है ( त० सू० ८।२)}। 
( २२. बन्धन के कारण ) 
[ ५ र ¢ = 
तत्र कषायग्रहण सववन्वरहत्‌ पटक्षणायेम्र्‌ । वन्धहतृन्पपाट 
५६५ [क ` {9 र न 
वाचकाचायः {सथ्यादशनातलरतप्रमाददपाययामा बन्धहत्वः 
( त० सू° ८।१ ) इति । 
यहाँ ( उपयुक्त उद्धरण में ) "कषाय" शब्द बन्धन के सरे कारणोका 
उपलक्षण ( बोधक )* है । वाचकाचायं ( उमास्वात्ति ) ने बन्धके हेतुजों को 
इस प्रकार निल्पित किया है- मिथ्या दैन ( 4156 [प्ण 
लूटा विश्वास ), अविरति ( }071-1101{616766 ), प्रमाद ( लापरवाही 
(-;4.1€] 6887688 ) कषाय ( पाप 310 ) तथा योग ( [णप्‌ )--बन्व के 


हेतु है ( त° सु° ८।१ )। 

मिथ्यादद्ेनं द्विविधं-मिथ्याकर्मोदयात्परोपदेशानयेकषं 
त्ाश्रदधानं नैसभिकमेकम्‌ । अपरं परोपदेशजम्‌ । प्रथिव्यादि- 
ष्टकोपादानं षडिन्दियासंयमनं चाविरतिः । पञ्चसमितिभिगु- 
पिष्वनुत्साहः प्रमादः । कषायः क्रोधादिः 1 तत्र कषायान्ताः 


स्थित्यनुभवबन्धहेतवः प्रकृतिप्रदेशबन्धहेतुर्याग इति विभागः । 
[ क ] मिथ्याद्शेन दो प्रकार का है मिथ्या कर्मा काउदय होने पर 
दुसरों के उपदेश के बिना ही प्राकृतिक रूप से [ जेन दा्थेनिकों के | तत्व पर 


१ उपलक्षण = एक पदां का अपने सहश अन्य पदार्थो का बोध करान्‌ । 
उदाहरणाथं "काकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌" में 'काक' शब्द दधि के विनाशक अन्य 
जीवों का मौ उपलक्षण है । दही को कोए से बचाना = बिजली, वानर आदि 
सभी जीवों से बचाना । 


१६० सबेदशेनसंग्रहे- 


वद्धा न रलना एक प्रकार का [ मिथ्याद्न ] है, दूसरा प्रकार वह है जिसमे 
दूसरों ( अन्य सम्प्रदायो ) के उपदेश से [ जैनद्न मे अश्रद्धा ] उत्पत 
होती है । 

[ ख | पृथ्वी आदि ( = पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, स्थावर, जंगम-पुद्रल 
अस्तिकाय ) छह पदार्थो का उपादान ( ग्रहण ) तथा छह इन्द्रियों का संयमन 
न करना अविरति है । [ विरति = इन्द त्याग देना, अविरति ~ नहीं त्यागना- 
इससे बन्धन होता है । ] 

[ ग ] पांच समितियों भौर तीन गुपतियो [के प्रयोग | का प्रयासन करना 
भ्रमाद्‌ है । [ पांच समितियों ओर तीन गुषियों का वण॑न अभी तुरत किया 
जायगा । कमपुद्रलो के प्रवेश से अपनी रका करना “ुपति' है । कायगुर्ति, वाग्गुत्ति 
मौर मनोगुपि- ये तीन भेद है । प्राणियों को पीडा न देते हए अच्छा व्यवहार 
रखना समिति" है जिसके ईर्या, माषा, एषणा, भादान, उत्सगं भेद है । देखं-- 
अनु° २३] 

| घ | क्रोधादि कषाय है [ आदि = मान, माया, लोभ |। यहां एक 
विभाजन ( [21866070 ) करना पडता है कि कषाय तक के चारों हेतु 
( = मिथ्यादर्शन आदि ) स्थिति भौर अनुभव के बन्धनो केकारण है जव्रकि 
योग (या आस्तव ) प्रकृति मौर प्रदेश के बन्धनो काकारण है। 


(२२ क, बन्धन के मेद्‌ ) 


बन्धशु्विध इत्युक्त, ग्रकृतिस्थित्ययुभवप्रदेशास्तद्धिवयः 

( त° घछ० ८।२ ) इति । यथा निम्ब्रगुड देस्तिक्तत्वमधुरत्वा- 

दिस्वभावर एवमावरणीयस्य ज्ञानदश्नावरणत्वम्‌ आदित्यप्रभा- 

च्छादकाम्भोधरवत्रदीयप्रमातिरोधायकङम्भवच। सदसदेदनीयस्य 
सखटु;खोत्यादकल्ममपिधारामधुरेहनवत्‌ । 

उपर जो चार प्रकार का कहा गया है [ उस सूत्र में कहा है- | श्रतिः 

बन्ध, स्थिति-बन्ध, मनुमव-बन्व तथा प्रदेश-बन्ध- ये उस ( बन्ध ) के प्रकार 
है ।' ( त० सु० ८।३) [भव इन चारो बन्धो का केमशः निरूपण करते हए 
पहले प्रतिबन्ध के माठ भेद्रोंका वर्णन होगा। येमेद है- (१) ज्ञानावरण, 
(२) दशनावरण, ( ३ ) वेदनीय, ( ४ ) मोहनीय, (५) भायुः, (६) नाम, 

( ७) गोत्र, ( ८ ) अन्तराय । ये माठ प्रकार के कमं है। इनपे ही व्यक्ति 
बन्न में पड़ता है । ] 


नि + -- 


॥ ` #-+# 3 
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जिस प्रकार नीम, गुड़, आदि में तिताई ( 81४06111688 ), मिठास आदि । 
स्वभावकेरूपमें है, उसी प्रकार (आवरणीय कमं मेंज्ञान ओर दर्थन का 
आवरणा करना स्वभावहै। हष्टान्त के लिए सूयं के प्रकाश को दंकनेव।ले मेव 
ओौर दीपक के प्रकार को छिपानेवाते घडेक)ल। | सुयंके प्रकाश का मेघं 
दारा आवृत होना ज्ञानावरण क दृष्टान्त है जिने वस्तु का स्वल्प ज्ञात नहीं 
होता, ज्ञातृत्व-गक्ति ठंक जाती है । दशनावरण के दृष्टान्त में दीपक के प्रकार 
का छिपना है जिसमें वस्तु को देलने की शक्ति दिप जाती है । | सत्‌ ओर असत्‌ 
के रूपमे ज्ञेय पदार्थका (एकसाथ ही) सुख-दुःख को उत्पन्न करना 
[ वेदनीय कमं है ] जिके दृष्टान्त में तलवार कौ धार पर वतमान मधुका 
चाटनः है। ( एक ही साथ सुख ओर दुःख दोनों ह; क्योकि तलवार कीधार 
सेजीभ कट जाना दुःख है, मधु का चाटना सुख । यही वेदनीय. कमु 
है = सुख-दुःख का संवेदन । ) 

© 1 [9 © ~ $ 

दशेने मोहनीयस्य तच्वाथाश्रद्वानकारित्वं दुजंनसङ्खवत्‌ । 
चाखि्रि मोहनीयस्यासंयमहेतत्वं मचयमदवत्‌ । आयुषो देहन्धन्‌- 
कन्तक जलवत्‌ । नान्न वाचत्रनासकाररतव चात्रक्वत्‌ । . 
ग्रस्फाचनाचकारल इस्मकारवत्‌ । दानादा्चा ववन्नानदानल्- 
मन्तरायस्य स्वभावः काञ्चाध्यक्षवत्‌ । 

सोऽयं प्रकृतिबन्धोऽष्टबिधो द्रव्यकमावान्तरभेदमूलग्रकृति- 
वेदनीयः । तथावोचदुमास्वातिवाचकाचायः-- आद्यो 

(८ [# ५34 यायुनामगो 
ज्ञानदशेनावरणवेदनीयमोहनीयायुनोमगोत्रान्तरायाः ( त° घ°. 
<८।५ ) इति । 

तद्भेदं च समग्रह्ात्पश्च-नव-दयष्विंश्चति-चतुदिं चत्वारि 
राद्‌-दवि-पश्चमेदा यथाक्रमम्‌ ( त° घ्रू० ८।५ ) इति । एतच 
सवं विद्यानन्दादिभिविदृतमिति विस्तरभयान्न प्रस्तूयते । 

[ मोहनीय कमं दयन ओर चरित्र दोनों मे मोह उत्पन्न करता है । | 
दैन मे मोहनीय कमं का स्वभाव है तच्वाथं मे अश्वद्धा उत्पन्न कर देना जेसे 
दृष्टो के संग से होता है। चारित्र मे मोहनीय का स्वभाव है जसंयम उत्पन्न 
करना जेसा मदिरा का नशा ( मद ) से होता है । आयु कमं शारीरिक बन्वन 
मे डालता है, जैसे जल [तैरेमें शरीरको धारण करता है उसी प्रकार 
आयु कमं भी देह धारण करता है। ] नाम कमं से विभिन्न नाम उत्पन्न 


११ स सं 
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होते है जेसे चिकार [ विभिन्न चिन्न बनाता दै। गोच कमं से ऊचा (वंश ) 
ओर नीचाकी भावना आती है, जिस तरह कुम्भक्रार [ घडे में ऊँचा ओर 
नीचा स्थान बनाता है । ] श्रन्तराय कमं का स्वभाव है दानादिकेकामोंमें 
विघ्न डालना, जिस प्रकार कोशाष्यक्ष [ राजा को मितव्ययिता का पाठ पटा 
कर दानादि से रोक्ता है। ] 

इस भ्रकार यह प्रकृति-बन्ध आठ तरहकाहै, इते मूल-प्रकृति भी कहते 
ह तथा द्रव्यो के | घमं ओौर अवम नामक | कर्मा के अनुसार इसमें अन्तर 
भेद ( ऽपएवाणश०8 ) होते है। एेसा ही उमास्वाति वाचकाचार्यंने 
कहा भी है--पहले बन्ध ( प्रकृति बन्ध ) मे ज्ञानावरण, दशनावरण, वेदनीय 
मोहनीय, जायु, नाम, गोत्र तया अन्तराय- ये मेद हं । ( त° सु° ८।४)। 

इनके भेदं कौ भी संख्या उन्होने दी है कि क्रमशः इनके भी पांव 
( ज्ञानावरण ), नव ( दर्शनावरण ), दो ( वेदनीय ), अठाईस ( मोहनीय ), 
चार ( मायु), बयालीस ( नाम ) दो ( गोत्र), तथा पाच ( अन्तराय ) भेद 
होते ह । ( त° सु० ८।५)। इसका पुरा विवरण विद्यानन्दिन्‌ आदि नते 
[ तच्वा्थाधिगमसुत्र की टीकाओों मे ] दिया है इसलिए विस्तारके डरसे यहाँ 
नहीं दिया जा रहा ह । 


यथाजागोमहिष्यादिक्षीराणामेताबन्तमनेहसं माधुयस्वभा- 
बादग्रचयुतिस्तथा ज्ञानावरणादीनां मूलग्रकृतीनामादितस्तिखणा- 

अन्तरायस्य च व्रिशत्सागरोपमकोषिकोखयः परा स्थिति; ( त 

ध ८१४ ) इत्यावुक्तकाला दुदान्तवत्सवीयसवमावादप्रच्युतिः 

स्थितिः 1 । 

॥. यथाजागोमहिष्यादिक्षीराणां तीतरमन्दादिभाेन स्वकार्य 

कणे सामथ्यविरोषोऽ्लुभावः तथा कर्मभूदलानां सकार्यकरणे 

सामथ्यविशेषोऽ्ुभावः। कमेभावपरिणतयुद्लस्कन्धानामनन्ता- 
` नन्तप्रदेशानामात्मप्रेशानुप्रवेशचः प्रदेशबन्धः । 

ॐ स्थितिबन्ध- जैसे बकरी, गाय, भें दि के दूष अपने माधुयं के 
स्वमाव से किसी निशित काल ( अनेहस्‌ = समय ) तक च्युत नहीं होते ( उनमें 
किसी निश्चित समय तक मिठास रहती है ), उसी प्रकार मूल प्रकृतियों ( प्रकृति 

म॒तीन ज्ञानावरणादि तथा अन्तराय ( कुल मिलाकर चार 

¢ ~, कै भवुक स्थिति ( = बन्ध )का परिमाण 
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करोड़ो-करोडों तीस सागरोपम -जैसे काल है'--इतने समय तक मतवाले 
( हाथी ) की तरह अपने स्वभाव को न छोड़ना 'स्थितिबन्व' है । [ स्थिति दो 
प्रकारकीहै-प्रा ओर अपरा। परा स्थिति उक््रष्टहोतीहै तथा भालं 
कर्मो में प्रत्येक की भिन्नभित्र होती है) ज्ञानावरण, दर्थनावरण, वेदनीय 
तथा अन्तराय कर्मो को परा स्थिति तीस सागरोपम-जेसे करोड-करेडों समय 
तक होती है = उतने समय तक इनका अपना स्वभाव ( प्रकृति ) नहीं दरटता । 
सागरोपमः एक समय की अवधिदहै जो बहुत बड़ी है। अन्य कर्मो की परा 
स्थिति अलग-अलग होती है जेसे- मोहनीय कमं की स्थिति सत्तर सागरोपम 
नेसे करोड़ो-करोड़ों काल ( त० सु ८।१५), नाम मौर गोत्र कर्मोकी वीस 
सागरोपम- जैसे करोडों-करोडों काल (८।१६ ), ञायु कमं की तंतीस° 
( ८।१७ ) अपरा स्थिति का वणन भी सूत्रकारने ८।१८से आरंभक्यिाहै 
जेसे- वेदनीय कमं की अपरा स्थिति वारह्‌ मुहृत्तं तक है इत्यादि । संक्षेप में 
स्थिति का अथं है ठहरना, अपने स्वभाव को न छोड़ना । वह्‌ काल नैनो के 
अनुसार चाहे जितना सागरोपम भी हो । जैसे दुर्दान्त ( मतवाला ) हाथी कुछ 
समय तक;अपनी प्रकृति नहीं दछोडता उसी प्रकार कमं भो अपनी प्रकृति में 
स्थिर रहते ह । | 

अनुभववन्ध- जैसे बकरी, गाय, भस आदि के दुघ में तीत्र, मन्द आदि 
स्वभाव के अनुसार अपने-अपने कायं करने की विशेष सामथ्यं कौ उत्पत्ति 
( अनुभाव ) होती है उसी प्रकार कमं के पुद्रलों मे अपने कायं करने की विेष 
सामथ्यं उत्पन्न होती है । [ यही अनुभववबन्ध है । | 

परदेराबन्ध--कमं के रूप मे परिणत पुदलों ( 211४678 )के जो 
[ दवयणुकादि ] स्कन्ध है, जिनके मनन्त स्यान हभा करते है, उनका ( अनन्त 
अवयवो वाले स्कन्धो का ) अपने अवयवो में प्रवेश कर जाना ही प्रदेशबन्ध हे । 

विदोष-कु दाशनिकों के अनुसार जो सात त्व होते है उनमें बन्ध 
(596828) चौथा तत्व है । इसके बाद पांचा तत्त्व संवर है जिसका वरन 
अब क्रिया जायगा । बन्ध चार प्रकार के ह-( १) प्रकृतिबन्ध ( ५8४8] 
13०1१8० ) जिसमे आठ प्रकार के कम॑ है। क्मोसेही मनुष्य को जन्म 
लेना पडता है । जैनों की कम॑मीमांसा इतनी सुन्दर है किकर्मोसेहीये गोत्र, 
नाम, आयु आदि भी मानते है । किसी विशेष प्रकार के कमं से ही मनुष्यको 
आयु निश्चित होती ह, दूसरे कमं उसके गोत्र के निर्धारक होते है । कु कमं 
ज्ञान को छिपा लेते है तो दुसरे कमं मोह उत्पन्न करते है । ( २ ) स्थितिबन्ध 
(००१86 77 51861166 ) जिसमे कोई भी स्थिर रहता है इसके दो भेद 
है- परा भोर अपरा । (३) अनुभवबन्ध (5020989 1 (81080) 0) जिसमे 
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किसौ कायं के करने की सामथ्यं होती है, कमं के पुद्रलों की अपनी शक्ति, जिससे 
बन्धन रहे । (४) प्रदेशबन्ध (1307086 0 10679766) पुद्रल के दचणुकादि 
अनेक अवयव वे स्कन्धों का अपने अवयव मे प्रवेश करने से प्रदेाबन्ध होता 


है । इस प्रकार बन्ध कौ विचित्र मीमांसा इन लोगोनेकीरहै। कर्मके पुद्रलो 


का आस्तव ( [पः ) जब स्क जायतो उसे संवर कहते हँ । इसे ही अब 
व्यक्तं किया जाता है । 


( २३. संवर ओर निर्जरा नामक तत्व ) 
(न ९ ९ [९ [8 ५ 4 ् 
| आस्रवनिरोधः सवर्‌ः । यनातमान्‌ प्रविश्त्फमं ग्रातिन्यते 
स गुत्निसमित्यादिः संबरः। संचारकारणयोगादात्मनो गोपनं 
गुक्षिः। सा मरिविधा-कायवाख्नोनिग्रहमेदात्‌ । प्राणिपीडा 
परिहारेण सम्यगयनं समितिः । सेर्याभाषादिभिः पञधा । प्रप- 
चितं च हेमचन्द्राचर्यैः- व | 
२३२. लोकातिवाहिते मार्गे घुम्बिते भास्वदज्चुमिः। 
© (~ ^ 
जन्त्रक्षथमालोक्य गतिरीयां मता सताम्‌ ॥ 
९२. अनवद्यं  सवंजनीनं मितभाषणम्‌ । 
प्रिया वाचंयमानां सा भाषासमितिरुच्यते ॥ 
आल्लव ( आत्मा का चलना, योग, 1 पड) का निरोध हो जाना 
।  (कमपुद्रलोंकाआत्मामें भ्विष्टन होना ) संवर है । जिससे आतमा मे घुसने- 
बाला कमं स्क जाय वह्‌ गुनि, समिति आआदिसे युक्त संवर नाम का तत्व है । 
[बात्मामें करमपुद्रलों के] संचार अर्थात्‌ प्रवेशका कारण जो योग 
(आल्लव ) है उससे आत्मा कौ रक्षा करना ( गोपन ) गु (0166४) 
। है! इसके तीन भेद है--काय-गुत्ि, वाक्‌-गुतति तथा मनो-गुतनि ( निग्रह = वचाना, 
` )1 प्राणियों को पीड़ा से अपने को बचाते हृए अच्छी तरह व्यवहार करना 
समिति ( 1 ९०१०१ ) है। त 02 या, माषाभादि शतके पाच भेदह। भाषा आदि इसके पाँच मेद हैँ। 
। -अनवद्यमृतं" के स्थान पर 'अपद्यतां गतम्‌* पाठ है । पद्य = पादवेघक > 
ए भपद्यतां गतघरू का अर्थं है “अवेधकम्‌, वेधाजनकमर, जो किसी 
दे । बथवा, “अपद्य' का अर्थं है गद्य । गद्यतां गतप" अर्थात्‌ गद्य के 
रूप मे नही वरयोकि ग के वोलने भौर समश्च मे शोध्रता होतो 
है। कोविल ने दूसरा ही पाठ “आपयेतः लिया है 


ध क है ५२८ 
4 "2 1. 6 < 2 29 


आदंत-दशैनम्‌ १६५ 
आचायं हेमचन्द्र ने इसकी व्याख्या की है- जिस मागं पर लोग सूव चलते 
हों ( जिसमे वहुत कम जीव जंतु उस पर हों), सूयं की किरणों से चुभ्वित हो, 
उस पर जन्वृओंको रक्षाके लिए देख-भाल कर चलना, सजनों के लिए 
श्ेयांसमिति' है ( ३२ )। अनिन्य, सत्य, सभी जनों के लिए हितकर तथा 
मित भाषणा करना, जो वचन कै संयमी व्यक्तियों को प्रिय लगे, वह्‌ “भाष।- 
समिति कहुलाती है ( ३३ ) ।' 
३४. दिचस्वारिंश्ता भिक्षादोषेनिस्यमदूषितम्‌ । 
~ © र [क + 
घुनियदनमाद्ते सेपणासमितिमंता ॥ 
२५. आसनादीनि संवीक्ष्य प्रतिलड्प्य च यलतः । 
ग्णीयाननिक्षिपेद्ध्यायेत्सादानसमितिः स्मृता ॥ 
३६. कफमूत्रसलपरायेनिजन्तुजगतीतके । 
[३ © ^~ ^~ © 
यताच्सेत्साधुः सोत्सभंसमिति्भवेत्‌ ॥ 
अत एव- 
आस्लवः स्रोतसो द्वारं संवृणोतीति संवरः । 
इति निराहुः । 
भिक्षा के वयालीस दोषों से नित्य रूप से अदरूषित ( मुक्त ) अन्न को मुनि 
लेता है, वही एषणासमिति कहलाती है (.३४ )। आसन आदि को अच्छो 
तरह देखकर यलेपूवंक उस पर बैठकर ग्रहण करना, रखना तथा ष्यान करना- 
यह आद्‌!न समिति कही जाती है ( ३५) । जन्तु से रहित पृथ्वी पर यनपूवंक ` 
{ सावधानी से ) कफ, मल, मूत्र, प्राय ( नासिकामल ) को जो साघु छोडता 
है वही उत्सगं समिति है ( ३६ )। इसलिए--आस्रव स्रोत ८ 1126 ) का 
दरवाजा, उसे जोक देताहै (सम्‌ ८व) वही संवररहै।' इ प्रकार 
निर्वचन ( 2770010 ) दिया गया है 1 
(~ । 
तदुक्तमभियुक्तः- 
३७. आस्रवो भवहेतुः स्यात्संवरो मोक्षकारणम्‌ । 
¢ माहेती (~ 
इतीय सृष्टिरन्यदस्याः प्रपञ्चनम्‌ ॥ 
जेसा कि विद्रानों ने कहा है-संसार मे आने का कारण आस्रव है ओौर 
मोक्ष का कारण है संवर; यही जेनोँ.के सिद्धास्त का संक्षेप ( सृष्टि = सार )है, 
शेष वातं इसी का विस्तार ( प्रपंच ) मात्र है । ; 2.4 


(न + 
4 त 
£ 


१६६ सवेदशेनसंमदे- 
(२३ क. निर्जरा ) 
अनितस्य कमंणस्तपःश्रमृतिमिनिर्जरणं निर्जराख्यं त्वम्‌ । 
चिरकालग्रवृत्तकपषायकलापं पुण्यं सुखदुःखे च देहेन जरयति 
नाशयति । केशोरशवनादिकं तप उच्यते। सा निर्जरा द्विविधा 
यथाकालोपक्रमिकमेदात्‌ । तत्र प्रथमा यस्मिन्काले यत्कमं 
फरग्रदत्वेनाभिमतं तस्मिन्नेव काले फलदानाद्‌ भवन्ती निर्जरा 
 कामादिपाकनेति च जेगीयते । यत्कर्म तपोबलात्स्रकामनयो- 
द्याचणिं प्रये प्रपद्यते सोपक्रमिकनिर्जरा । यदाह- 


` ३८. संसारबीजभूतानां कर्मणां जरणादिह । 
~ 0 ¶# (~ 0 
निजरा संमता दधा सकामाकामनिर्जरा ॥ 
२९. स्पृता सकामा यमिनामकामा त्वन्यदेहिनाम्‌ ॥ इति । 


जो कमं भजित किया गया हो उसे अपनी तपस्या इत्यादि ( = ध्यान, 
जप) से नष्ट कर देना “निजेरा' नामक त्व है। बहुत दिनो से प्राप्त किये हए 
कषाय ( कमं ) समूह से उत्पतन धरय ( 11911४ ) तथा सुख भौर दुःख को 
मी यह ( तत्व ) देह से ही [नष्ट करता है ( जरयति = ८ जु )। केशों को 
`  उखाडना आदि तप कहलाता है । ` 


यह निजैरा दो प्रकार कौ है-यथाकाल ओर मौपक्रमिक । पहली 

(यथाकाल निर्जरा ) बह है जव किसी काल मे कोई कमं फलदायक समल्ञा 

 जताहै(याअमीष्टहोवा है ) तव उसो काल मेँ फल देने के वाद उत्पन्न होने 

निज॑रा, कामनागो की पूति के बादभौ होती है । [ अभिप्राय यह्‌ है 

कमे का किसी कालविशेष भे फलोत्पादन के पश्चात्‌ नष्ट हो जाना ययाकाल 

1209970 ) निजेरा है । ] लेकिन जब तपोबल द्वारा अपनी इच्छा से 
मे 


दूसरे प्राणियों कौ अकाम ( यथाकाल, 
। 4 ५ त । न. कः ५ ५८ > । क्कः 


स 


४ 


कग. 


आदेत-दशैनम्‌ १६७ 
( २७. मोश्च का विचार ) 
[8 ¢ [वः ् ५ (८ 
(सस्पादञ्चनादना वन्धहतुना निरोधेऽभिनवकमोभावा- 

(0 म (न = (ल ¢ = [ब [+ 
नजराहतुसनिधाननाजतस्य कमणो निरसनादात्यन्तिककमं- 
् 9 = [० ^~ © + (~ 
मोक्षणं मोक्षः । तदाह--बन्धहत्वभावनिजराभ्यां कृत्लकर्मविप्र- 
मोक्षणं मोक्षः ( त० घर १०।२ ) इति । तदनन्तरमू्ध्वं गच्छ- 
त्यालोकान्तात्‌ ( त° घ्र° १०।५ ) । 

भिध्यादद्न ( 8136 }००९१16१&€ ) आदि बन्ध के कारण है, उनका 
निरोध ( संवर) कर लेने पर नये कर्मो का अभाव होकर, निजैरा-रूपी कारणा के 
संपकं से पूर्वोप"जित कर्माका विनाशहो जाता दहै, तव सव प्रकारके कर्मो 
सदा के लिए ( आत्यन्तिक = पूणं ) मुक्ति मिल जती है, यही मोक्ष है। कहा 
है--वन्ध के कारणों का अमाव (संवर ) तथा निजंरासे सभी कर्मोसे वच 
जाना मोक्ष है ( त° सू° १०।२ ) उसके वाद प्राणी उपरही चला जाताहै 
जब तक लोक का अन्त न मिल जाय (त° सू० १०।५)। 

विरोष- जेन लोग मोक्षके दो कारण मानते हं- संवर ओर निर्जरा, 
संवर से आल्लव ( कर्मोदय ) सकता है, नये कमं उत्पन्न नहीं होते । निजंरा से 
अजित कर्मो का भरडार भस्म कर दिया जता है। इस प्रकार कर्मो के बन्धन 
से बिल्कुल निकल जाना मोक्ष है । इसके विपरीत क्मसंपृक्तं होना वन्ध है । 
मोक्ष होने पर प्राणी ऊपर को ओर उठता-उठता लोकों को पार करके सबसे 
ऊपर पहुंच जाता है । 


क अ 


यथा हस्तदण्डादिभ्रमिप्रेरितं इलालचक्रयुपरतेऽपि तस्मि- 
स्तद्भलादेवासंस्कारक्षये भ्रमति, तथा भवस्थेनात्मनापवर्गप्राप्तये 
बहुलो यत्छृतं प्रणिधानं भुक्तस्य तदभावेऽपि पूवंसंस्कारादा- 
लोकान्तं गमनमुपपद्यते । यथा वा मृत्तिकाठेपङ़ृतगोरवमला- 
ुद्र्यं जलेऽधः पतति, पुनरपेतम्रत्तिकाबन्धमूष्वं गच्छति, तथा 
कमेरहित आत्मा असङ्गत्वादृध्वं गच्छति । बन्धच्छेदादेरण्ड- 

बीजवचोध्वं गतिस्वभावाचाभिशिखावत्‌ । 
जेसे हाथ ओर उर्डे से गोलाकार धुमाया गया कुम्भकार का चाक ( चक्र } 


[ घुमाने वाले हाथ ओर उरडे की क्रिया ] बंददहो जाने पर भी, उसके बल से 
ही, संस्कार ( 1100ला#प्ण) ) क्षीरा न होने के कारण, धमता ही जाता है, 


६ सबेदशंनसंग्रहे- 


उसी प्रकार संसारमें स्थित (बद्ध अवस्यामे) आत्माने अपवगं ( मोल 

17एवाक०ा ) की प्राति के लिए कईबार जोयोग ( प्रणिधान ) किया था, 
अब मक्त हो जने पर उस ( प्रणिवान ) कै अभावमे मी पहले संस्कारे 
लोक के ऊपर तक चली जाती है यह सिद्ध होता है। अथवा वैते मिदरीका 
कालेप करके भारी वनाया गया लोकी का- तुम्बा ( सुली ` सोत्रली लोकी 
[फ 0०11०४ &०पप्प्‌ ० #€ 48061109 "58 ) पानी में नीचे गिरता 
जाता है, लेकिन जव [ पानी में भींगनेसे ] मिट. का बन्धन चट जाता, है तव 
ऊपर चला आता है--उसी प्रकार क्से रहत होकर आत्मा बिना क्रिसी संग 
के कारण ऊपर जाती है । बन्धन का नाश होनेसे रेडके वीज की तरह, [ जैसे 
रेड के बीज का कोश चूट जाने पर वह ऊपर छिटक जाता है ? ] या अमनिश्िला 
की तरह अपनी उष्वंगामिनी प्रकृति के कारण [ आत्मा ऊषर जाती है ]। 


अन्योन्यं प्रदेशानुप्रये् सत्यविभागेनावस्थानं वन्धः । 
परस्परप्रा्िमाव्रं सङ्गः । तदुक्त, पूवभरयोगादसङ्गत्वादरन्धन्छे- 
दात्तथा गतिपरिणामाच्च ( त० घ्र° १०। ६ )। आविद्वङलाल- 
चक्रबद्व्यपगतलेषालाघुवदेरण्डवीजयदभिशिखावचच ( त° घ 
१०।७ ) इति । अत एव पठन्ति 


वरस्पर एक दुसरे के प्रदेश मे ( = आत्मा भौर शरीर दारा ) प्रवेश करने 
) ल्पसे रहना बन्ध है। एक दूसरे 

(रि । का केवल सपक होना संग है। यह कहा है पुवं ( संस्कार ) के प्रयोग से, 
ध. 1 न होने से,.बन्धका नाश हो जाने से तथा अपनी गति के प्रस्फुटन से [ आत्मा 
की गति ऊपर की भोर होती ह  भमणका संस्कार पाये हूए ( आविद्ध) 
` कुम्हार के चक्षे की तरह, लेप छूट नाने से लौकौ कौ तरह्‌, रंड क बीज की तरह 
मरि को शिला की तरह [ यह गति होती है 1 ( त° सु १०।६-७ ) । 


ह ग्रह तो जा-जाकर 
। लेकिन लोक से . परे जो आकाश है उसमे गये हृए लोग आज 


0 ^ नरौ 
‡ कः, = 
अस्र # ॥ 


ठ गतसमस्तङकेशतदवासनस्यानावरणज्ञानस्य ससे 


^ शास्वशावस्थानं सक्तिरित्यास्थिपत । एवयुक्तानि 


आहत-दशेनम्‌ १६६ 


सुखदुःखसाधनाभ्यां पुण्यपापाभ्यां सहितानि नव॒ पदाथौ- 
केचनाङ्गीचक्घः । तदुक्त सद्धान्तं जीवाजीवा पुण्यपापद्ुता- 

वाल्लवः स्वरा नज॑रण बन्धा मोक्षश्च नव तानति । सग्रह 
अवरृत्ता वयद्परताः स्मः। 

दुसरे लोग कहते है कि सभी ङ्ेशों ओर उनकी वासनां के नष्ट हो जाने 
पर, ज्ञान के आवृत्त (इकना) न होने पर ( प्रकट ज्ञान रहने पर), एकमात्र 
सुख से भरी हई आत्मा का ऊपर के देश में अवस्थित होना ही मुक्ति है। 

कितने लोग ऊपर कहे गये [ सात तच्वों मे ] सुख ओर दुःख के कारण- 
स्वरूप पुएय ओर पाप ( दो ओर पदार्थो को ) जोड़ कर कुल नव पदार्थं मानते 
है । सिद्धान्त [ नामक ग्रन्थ | मेंकहा गयाहै किपुरय जौर पापस संयुक्त 
जीव ओर अजीव ( १-४ ), आघ्व (५), संवर (६ ), नि्जरण ( ७), बन्ध 
(र) ओर मोक्ष (९) ये नव तत््वह। च्रँकि हमारा लक्ष्य सार का संग्रह 
( ऽप्णफक्षफ ) करना है, इसलिए अव [ विस्तार ] छोड़ दं । 

विरोष--माघधवाचायं सर्व॑द्न संग्रह का लक्ष्य ( ०}९५४ ) यहाँ बतलाते 
हैक इस रथ में विस्तृत प्रमेयो का संक्षेप मे वर्ण॑न किया गया है। व्याख्या- 
सैली नदीं अपन।कर माधव ने समास-चेली अपनाई है । संग्रह का लक्षण है- 

विस्तरेणोपदिष्टानामर्थानां तच्वसिद्धये 
समासेनाभिधानं यत्संग्रहं तं विदुंधाः ॥ 

अव जेनों का न्यायशास्न आरम्भ होता है जिसमे पप्रसिद्ध सप्तमङ्खी-नय 

(8९९ण-फल ६6५ 81109) या अनेकान्तवाद की प्रतिष्ठा होती है । 


( २५. जेन न्यायश्ाख-सत्तभङ्गीनय ) 
अत्र सर्वत्र सद्ठमङ्गिनयाख्यं न्यायमवतारयन्ति जनाः । 
स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यः, 
स्यादस्ति चावक्तव्यः, स्यान्नास्ति चावक्तव्यः, स्यादस्ति च 


नास्ति चावक्तव्यः इति । 

जेन लोग सवत्र सप्तभङ्गी -नय नामका न्याय ( 1.01 ) उपस्थित करते 
ह । [ इसके सात निश्नांकित रूप है] ( १ ) स्यादस्ति- किसी प्रकार है, (२) 
स्याच्नास्ति-- किसी प्रकार नहींहै स्यादस्ति च नास्ति च-- किसी प्रकार 
है भौर नहीं है स्यादवक्तव्यः-किसी प्रकार अवर्णनीय है, ( ५ ) स्यादस्ति 
चावक्तव्यः किसी प्रकार है भौर अवणंनीय है (६) स्यान्नास्ति चावक्तव्यः-- 
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किसी प्रकार नहीं है ओौर अवर्णनीय है, (७) स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्य - 
किसी प्रकारहै, नहीं है ओौर अवर्णनीय है। 

विरोष- जेन न्यायश्चाख्र मे पराम सात वाक्यो केरूपमे होता है इसे 
सप्तभङ्गी न्याय (या नय) कहते हैँ । मङ्ख का भथ समुच्चय (00180) 
है इसलिए जिसमे अस्तित्व ( 12051198 61116 ) नास्तित्व ( १०९९४1९ 
6णधि्रि ) आदि का एक साय ही समुच्चय होता है वह 'सप्तमङ्कि (न्‌ ~ 
तय” कहलाता है । सात प्रकार से कहने की रीति ( भंगी, भेंगिमा) से भी 
इसे यह नाम पड़ सकता है । सांख्य आदि सात दानिकों के दवारा प्रतिपादित 
एकान्तवाद का भंग ( मेल ) करके अपने अनेकान्तवाद की जड़ मजत्रूत करने 
के कारण भी इसे सप्तभद््खिनय कहा जाना संभव है। इसकी तीन तरह 
की लेखनशैलो है-सपतभङ्गनय, सप्तभद्भिनय तथा सप्भङ्खीनय ( समाहार 


द्विगु )। 


जेन लोगों के अनुसार किसी वस्तु का ज्ञान पूरा नहीं है। किसी वस्तु के 

कई पहल है, उनमें सवो का एक साय ज्ञान प्रात करना केवल ज्ञानसेही 
संभव है, सामान्य ज्ञान से नहीं । हमारा ज्ञान एकांगी ही हो सकता है क्योकि 
हम अपणं जोव है। सभो दाशनिकों मे विवाद का यही कारण है । परमार्थं 
के केवल एक पक्ष का अवलोकन कर सकने कै कारण वे केवल एक विशिष्ठ 
५. पक्षको ही जान सक्ते है । इसे जेन लोग "नयः कहते है-एकदेशवििष्टोरऽ्यो 
५] नयस्य विषयो मतः ( न्यायावतार २९ )। इसलिए सभी ज्ञान ज्ञाता के 
 टृष्टिकोरा तथा ज्ञान के पहल से प्रभावित रहते हैँ । वहीं तक उसकी सत्यता 
 सिद्धहै- कोई ज्ञान सवंतोमावेन सत्य नहीं है ( पण [10116व्‌&€ 13 
धप 17 8] 168 8806608 ) 1 ज्ञान कौ इस सीमा पर ध्यान नहीं रखकर 
लोग अपने विचार प्रस्तुत करते ह । यहां तक तो बात ठीकंहै, पर जब हम 
अपने ज्ञान को ही एकमात्र सत्य मानते हतो परमा्थंकी हत्या-घ्री हो जाती 
2 हाथी को देखकर कई अवो के विभिन्न विचारों के व्यक्त होने को कहानी 
॑ जानते है । यही दशा विभिन्न दा्निकों की है। जेन-दारथनिक इस तथ्य 
से पूतः अवगत है भौर सभी निणंयों को सापेक्ष माननेके पक्षमेंहं। 

` कोई ज्ञान स्वतंत्र नहीं है, अपने दष्टिकोरा, पहद् आदि के अधीन 
पने सभी नियो के पूवं सापेक्षता का सूचक कोई शब्द लगाना 
। इसका फल यह होता है करि इष निरय को सीमित तथा 
संमावित किया जा सकता है। वह्‌ प्रसिद्ध शब्द है- स्यात्‌ 
१ स्य घटः" कहने से यह्‌ पता लगता है कि एक 


करके 


पर देश, काल, पाठ ). 
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है, वट के दुसरे पक्षो-जेसे नास्तित्व आदि की भी संभावना (208) ) 
रह जाती है । यही प्रसिद्ध सिद्धान्त है-- स्याद्वाद । 

स्यात्‌" शब्द सापेक्षता भौर अनेकान्ता का द्योतक है । प्रस्येक निर्णय के 
पूवं इते लगाना आवद्यक है । यदि किसी वस्तु को अस्ति" कहते ह, तो 
देश, काल, भाव, वर्णां आदि से उसका विरोध होता है। अतः दोनों प्रकार 
( विधि-निपेध ) के परामश इसमे लगेगे । पटने मे वसन्त ऋतु मेँ विद्यमान 
लाल रेशमी साड़ीका उदाहरण लं । द्रव्यतः वह रेशमी रूपमे है, सूती मं 
नहीं । देशतः, पटने में है, गया आदि में नहीं । कालतः वसंत च्छ्तुमेदहै, शीत 
मे नहीं । वण॑तः लाल रंगमें हु, पीले आदिमे नहीं । अपने द्रव्यादि रूपमे, 
परकीय में नहीं- इसलिए एक ही साथ विधि भौर निषेव दोनों होते हैजो 
अनिश्वयावस्या ({ अनेकान्तवाद ) कौ सुचना देतेर्हु। एकान्तवादका अथं है 
निश्वय । अनेकान्तवाद में किसी वस्तु को सत्ता था असत्ता का निश्चय 
नहीं रहता । 

जनों के अलावे सभी एकान्तवादी हैँ जो अपने मत को निश्वयात्मक मानते 
है ।वे सात प्रकार केर, इसका भंग करने से भी जैनन्याय सप्तभङ्खन्याय 
कहलाता ह । ( १) सत्कार्यवादी सांख्य लोग पदार्थो की सदा ही सत्ता मानते 
है । (२) शून्यवादी बौद्ध ( माध्यमिक) पदार्थो की असत्ताही स्वीकार 
करते ह । (३) असत्का्यंवादी नैयायिक लोग उत्पत्ति के पूवं पदार्थं का 
अभाव, उत्पत्ति होने पर माव तथा नाश होने पर पुनः अभाव मानतेरहै।ये 
कालभेद से सत्ता ओर असत्ता स्वीकार करते है, जेनों की तरह एक ही 
साथ नहीं । (४) संसारको मायाका उपादान मानने वाले शांकरवेदान्ती 
पदार्थो की अनिवंचनीयता ( 1106801108 01] ) मानते ह। माया से 
उत्पन्न वस्तुएं प्रतीतिकाल मेभी नहीं है इस रूप मे बाद में बाधित 
हो जाती दहै । सत्वकी अवस्थामेही पदाथं असत्‌ है । नतो अस्तित्वहैन 
नास्तित्व-अतः दो विरोवियों का वंन कठिन होने से अवाच्यता सिद्ध है । 
(५) कुक मायाको मानने वाले ही वेदान्ती सांख्योक्त पदार्थो को सत्ता 
स्वीकार करके भी माया से संसार को अनिर्वाच्यता मानते है। (६) कु 
मायावेदान्ती शून्यवादोक्त पदार्थ का नास्तित्वं मानकर भी माया कत 
अनिवाच्यता स्वीकार करते है । (७) अंतमे कुठ वेदान्तौ नेयायिक्‌ 
आदि कै प्रतिपादित सच्वासत्व के साथ मायिक अनिर्वाच्यता मानते हं । 

ये सातो एकान्तवादी वस्तु का एकपक्षीय विचार ग्रहण करते है, जेन 
इनमें ^स्यात्‌' शब्द लगाते है । सांस्यों का कहना कि “घट है" ठीक है, पर 
यह निशित सत्य नहीं है--इसमे स्यात्‌ ( किसी प्रकार ) लगाने पर टीक्‌ 
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विचार संभव हे । जेनों की ष्टि बहुत उदार है जिससे वे प्रत्येक मत का 
“स्यात्‌” लगाकर स्वागत करते हैँ । 
तत्सवेमनन्तवीयंः प्रत्यपीपदत्‌ ` , 
४१. तद्विधानविवक्षायां, स्यादस्तीति गतिभवेत्‌ । 
स्यान्नास्तीति प्रयोगः स्यात्तन्निपेधे विवक्षिते ॥ 
४२. करमेणोभयवाज्छायां प्रयोगः सबुदायभा्‌ । 
` युगपत्तदविवक्षायां स्वादवाच्यसशक्तितः ॥ 
४३. आद्यावाच्यविवक्षायां पञ्चमो भङ्ग इष्यते । 
अन्त्यावाच्यविवक्षायां पष्टभङ्खसमरद्धवः ॥ 
७४, समुच्चयेन युक्तश्च सप्तमो भङ्ग उच्यते । इति। 
इस पूरे ( नय ) का प्रतिपादन अनन्तवीयं ने किया है--्रिसी वस्तु का 
विधान ( 6 पिणत) ) करने की इच्छा होने पर॒ "किरी प्रकार है" इस 
तरह को गति ( नय ) होती है । यदि उसका निषेध ( [छु ) कहना 
अभीष्टहो तो "किसी प्रकार नहींहैण एेसा प्रयोग होता है। क्रमशः अब यदि 
दोनो कहने कौ इच्छा हो तो दोनों का समुदाय ( (20710180 ) लँ 
[ स्यादस्ति च नास्ति च । | जव दोनों को एकं साथ कहना हो भोर [ विरोध 
होने के भयसे ठेस कहना ] संमव नहीं हो तो “किसी प्रकार अवाच्य हैः 
एसा कर । प्रथम ( भंग ) के साथ अवाच्य कहने की इच्छाहो तो वह पंचम 
भंग होता है| स्यादस्ति चावक्तव्यमू्‌ |। दूसरे मंग को अवाच्य से भिलाने 
पर षष्ठ मग उत्पन्न होता है- [ स्यान्नास्ति चावक्तव्यम्‌ ] । सों ऊँ समुच्चय 
 सेवना हभ भंग सातवां है-[ क्रिसी प्रकार है, नहीं है ओर अवक्तव्य है ]। 
। ` स्यच्छन्दः खल्वयं निपातस्तिडन्तप्रतिरूपकोऽनेकान्तचो- 
१.१ # ्े | । यथोक्तम्‌- द । 
। ४५. वाक्येष्वनेकान्त्योती गम्यं प्रति विशेषणम्‌ । 
" (क्षि यानिपातोऽथयोगित्वात्तिड = (~ (न (= 
 स्थानिपातोऽथयोगित्वात्तिडन्तप्रतिरूपकः ॥ इति । 
` यदि पुनरेकान्तद्योतकः स्यच्छब्दोऽयं स्यात्तदा स्याद्‌ 
. ^^ वाक्ये ९५ >>; ©“ + . 
स्तीति वाक्ये स्यात्पदमनर्कं स्यात्‌। अनेान्तयोतकलर त 
तीति स्यात्पदात्कथंचिदित्ययमर्थो लभ्यत 
- न्न - च 5, 4 १५९ ~ 4 4 


1 १, नकि. 
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[व गार ~ (~ 
४६. स्याद्वादः सवेथंकान्तत्यागार्किव्रत्तचिद्िषेः । 
सष्टभङ्गिनयापेक्षो हेयादेयविशेष्त्‌ ॥ इति । 
स्यात्‌" ( किसी प्रकार 906]10 ) यह शब्द एक निपात ( अव्यय 
180०6 ) है जो तिडन्त (क्रिया) कै क्पे है ( ./अस्‌ + विधिलिङ्‌ ) 
तथा अनिश्वय का द्योतक दहै । जेसाक्ति कहा गया है- वाक्यो मे अनेकान्त 
( अनिश्चय } क व्यक्तं करनेवाला, गम्य (विनेय 1९५१५१४९, जेैे-अस्ति) 
के प्रति विशेषण का काम करने वाला, यह स्यात्‌" निपात है जो सार्थक होने 
के कारणा (अथंयोगित्वात्‌ ) क्रिाकरे ख्पमेंहै।' भिग्राय यह्‌ है कि स्थात्‌ 
सार्थक है, क्रियापद कौ तरह देखने मेँ लगता है, अनिश्चय का व्यंजक है तथा 
अपने विधेय अस्ति" आदि राब्दों का विदेषण वन जाता है। | 
यदि स्यात्‌ शब्द एकान्त या निश्चय का बोध कराठा तो स्थादस्ति 
इत्यादि काक्यो में “स्यात्‌ शब्द निरथंक होता [ साथ॑क नही; क्योंकि स्यादस्ति" 
से निङ्चया्मक अथं ग्रहण करने पर अस्ति" पद काही अर्थंहो सकताहै; 
स्यात्‌" का नहीं, वह निरर्थक हो जायगा । | किन्तु यदि सस्यात्‌" को अनेकान्त 
( अनिश्चय ) का वोधक मानें तो स्यादस्ति" का अथं कथंचित्‌ अस्ति" ( किसी 
प्रकार है) होता है जिसमें “स्यात्‌ का अथं कथंचित्‌" ( किसी प्रकार ) नेते है 
भौर निरर्थकता नहीं रहती । ( श्यात्‌! का अथं कु हो जाता है, बेकार इसका 
प्रयोग नहीं है । अतः स्यात" की सार्थकता इसकी अनेकान्तबोघकता पर है ) । 
कहा है--्याद्राद का सिद्धान्त सव प्रकार से एकान्त ( निश्चय करने 
वाले ) सिद्धान्तो को छोड़ देने पर, "किम्‌" शाब्द से निष्पन्न ( = कथम्‌ < किम्‌) 
शब्द में "वितु" शब्द का विवान करने पर ( कथंचितु" अथं धारण करके), 
सप्तभङ्गीनय कौ अपेक्षा रखकर हेय ( त्याज्य ) ओौर आदेय ( ग्राह्य = अस्ति + 
नास्ति) रूपी विशेषो से युक्त होता है!" [ व्याज्य = नास्ति, ग्राह्य = अस्ति, 
ये दोनों विकल्प तभी संभव है जब वस्तु का स्वरूप अनिश्चितदहो। इसे अब 
जौर स्पष्ट करेगे-- | इ < 
(~ = < ८ 
याद वस्त्वस्त्यकल्ततः सवथा सवदा सवत्र स्वात्मना 
[> = __ (~ [9 + कविः (~~ (= 
स्तीति नोपादित्साजिहासाभ्यां त्कद्‌ाचित्केनचिस्प्रव्तत 
निवर्तेत बा । प्राप्रप्रापणीयत्वाददेयहानादुपपततेश्च । अनेकान्त- 
+ (^~ [> - युप 
पक्षे त॒ कथंचिक्चिकेनचिरसवेन हानोपादाने प्रक्षावताथुप- 


पदयेते । 


. १७ सवेदशंनसंग्रह- 


यदि वस्तु एकान्त या निशित रूपसे है ( अनेकान्त नहीं हैँ), तब सव 
प्रकार से, सदा के लिए, सब जगह, सब लोगो के साथ है; तवतो ग्रहणा या 
त्याग करने की इच्छा से कहीं, कभी, या कोई न प्रवृत्त ही होगा भौर न निवृत 
होगा [ क्योकि वस्तु सवो के साथरहैपानेकीक्या जरूरत? या फिर छोडना 
कैसे ? अतः सभी दृष्टिकोण से हम "अस्ति" नहीं कह सकते- एक दृष्टिकोण 
से कह सकते है किं यहाँ वस्तु है, पर "वस्तु है" कहने का अथं होगा कि यह्‌ 
सर्वत्र, सवदा, स्वंथा ओर सर्वात्मना है । ] प्राप्त वस्तु प्रापणीय ( पाने योग्य ) 
नहीं हो सकती तथा अहेय वस्तु की हानि भी संमव नहीं । [ जो वस्तु पहले से 
नहीं मिली है वही प्राप्य हो सकती है, प्राप्त वस्तु प्राप्य क्या होगी? उसी 
प्रकार जो वस्तु त्याज्य है उसी का त्याग भी होता है, अत्याज्य का नहीं। 
सर्वत्र, सवंथा “अस्ति' माने जाने पर त्याग ओौर ग्रहण का प्रश्च ही नहीं 
उठ सकता । ] 
किन्तु यदि अनेकान्तपक्ष माने तो किसी प्रकार (किसी हृष्टिकोण से ); 
कही, किसी जीव के द्वारा त्याग ओर ग्रहणा होगा-एेसा विद्वान्‌ समञ्च सकते 
ह । [ जब वस्तु सदा नहीं है, एक ही दशा में है तो.उसका त्याग ओर ग्रहण 
संमव है-एक समय में त्याग, दूसरे मे ग्रहण ] । 
: किं च वस्तुनः सच्चं स्वभावः, अस्वं वा इत्यादि प्रष्टव्यम्‌ । 
न ताबदस्तित्वं वस्तुनः स्वभाव इति समस्ति । घटोऽस्तीत्यनयोः 
| पयायतया युगपत्रयोगायोगात्‌ । नास्तीति प्रयोगविरोधाच । 
एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ । यथोक्तम्‌- 
४७, घटोऽस्तीति न वक्तव्यं सन्नेव हि यतो षटः। 
नास्तीत्यपि न वक्तव्यं विरोधात्सदसत्वयोः ॥ इत्यादि । 
इसके अलावे पूछना चाहिए कि वस्तु को पनी प्रकृति क्या है, सतु होना 
' भसत्‌ होना ? एेसा नहीं कह सकते कि अस्तित्व ( [8-6088 ) ही वस्तु का 
स्वमाव है, वयोकि “वटः अस्ति ( घड़ा है)" इस वाक्य म “घटः ( = वस्तु 
अस्तित्व ) गौर अस्ति" ( प्रत्यक्ष रूप से अस्तित्व ) इन दोनों शब्दों का एक 
¦ भ्रयोग नहीं हो सकता कि ये पर्यायवाची हो जागे । यदि 
= वड़ा नहीं है' एेसा कहँ तो प्रथोग से असिद्ध होगा। 
| क 


आहेत-दशेनम्‌ १०५ 


इसी प्रकार दरे स्थानों मे भौ सममे । जसा करि कहा हैः "वडा ह 
पसा नहीं कहना चाहिए १ वट" मेसत्‌कावोधहोही जाताहै; नहीं 
है' एेसा भी नहीं कह सकते कयोकरि [ "घटो नास्ति" इस वाक्य में | सत्‌ (घटः ) 


ओौर असत्‌ के एक साथ रहने से विरोध होगा ।* 

तस्मादित्थं वक्तव्यम्‌--सदसत्सदसदनिवंचनीयवादभेदेन 
प्रतवादिन्वतुष्रघाः । पुनरप्यनिवेचनीयमतेन मिधितानि 
सदसदादिसतानीति प्रिषिधाः । तान्प्रति वस्त्वस्तीत्यादि 

0 [अ+ [9 [९ [3 ®. अर = [स 
पयद्ुवाम कथयित्तदस्ति इत्यादि प्रातवचनसभषेन ते वादनः 
स्वे निर्विण्णाः सन्तस्तुष्णीमासत इति संपूरणा्थविनिश्रायिनः 
ध [३ [3 
स्याद्वादमङ्गी  इवेतस्तत्र तत्र॒ विजय इति सर्वभुपयन्नम्‌ । 
यदवोचदाचायंः स्याद्रादम्खयाम्‌-- 
च % € ° 

४८, अनेकन्तात्मकं वस्तु गोचरः सवसंविदाम्‌ । 

एकदेश्षषिशिष्टोऽ्थो नयस्य विषयो सतः ॥ 
४९. न्यायानामेकनिष्ठानां प्रवृत्तौ श्रुतवत्म॑नि । 

९ © ^~ ^ [+ [> 
संपूणाथेविनिश्वायि स्यादस्तु श्रतयुच्यते ॥ इति । 
इसलिए एेसा कहे--सत्‌, असत्‌, सदसत्‌ ओर अनिव॑चनीय सिद्धान्तो (वादों) 
को मानने के कारण विरोधि के चार प्रकार है । फिर, अनिर्वंचनीय-सिद्धान्त 
के साथ सत्‌, असत्‌ आदि [ पूर्वोक्त तीन | मतोंकोमिला देने से उनके तीन 
ओौर भी प्रकार होते हैँ! वे जब पूष्धं कि वस्तुक्वाहै, तब “किसी प्रकार वह 
है" इत्यादि प्रत्युत्तर देना संभव है इसलिए वे विरोधी-वादी लोग सवके घव 
शान्त हो जाते, ओर वस्तु के सभी पक्षों पर विचार करके स्याद्राद को 
स्वीकार करने वाले को उन सभी जगहों में विजय होती है, यह पूर्णंहूप से 
सिद्ध हो गया । 
स्याद्रादमंजरी मे आचायं ( मल्लिषेण १२९२ ई० ) ने कहा है- सभी 

ज्ञानो ( अस्ति, नास्ति आदि ) का विषय बनने वाला पदार्थं अनेकान्तात्मक 
( अनिधित ) है; किन्तु नय (न्याय) का विषय बननेवाला पदां एक ही 
देश ( -.8]0606 पह, पक्ष ) से विभूषित रहता है । [ नय मे किसी एक 
पक्षसे मी काम चल जाता है जैसे -घटः अस्ति, घटो नास्ति। किन्तु सभी 
ज्ञानो का विषय बनने के लिए, जिससे वस्तु के सभी पक्त माम हो जायं, एक 
पक्ष या देश से काम नहीं चलता । उसके लिए वस्तु को अनेकान्त 


ॐ ॥ की मे 
१) | न १ 
१५ । ¡च "^ ~ न ~ च = = ~ काक श व 


१७६ सवेदशेनसंम्रदे- 
( अनिश्वयात्मक ) मानना पड़ेगा । भावात्मक रूप से (0 एल] ) वस्तु के 
विषय में कुछ कह ‡ना उसे सीमित करके अपने दृष्टिकोण का उस पर आरोपण 
कर देना है । इसलिए सुभग मागं है कि उसे अनेकान्तात्मक मान जिस 
अन्दर सारे पक्ष चे हों । ]'# 
[ वस्तु के | एक ही [ पक्ष 88[0९0४ | पर आधारित अनेक न्याय जव 
प्रमाणकोटि मे प्रवृत्त हों ( प्रामाशिक होना चाहते हों) तब संपू अर्थो 
( 21। 29[0€५8 ) का निडचय करनेवाला स्यात्‌” [शब्द से विशिष्ट घट आदि | 
पदाथ प्रामाणिक ( धुत णःपऽ6फ0ा 1 ) समज्ञा जाता है ।' 
५०. अन्योन्यपक्षप्रतिपक्षमावाद्‌ यथा परे मत्सरिणः प्रवाद्‌; । 
नयानरोषानविशेषमिच्छन्‌ न पक्षपाती समयस्तथार्हतः ॥ 
( हेमचन्द्रकृत दितीयदव्रिशिका बी स्तु० शो० ३० ) 
जिस प्रकार दुसरे [ दशनो के ] सिद्धान्त एक दूसरे को पक्ष ओर प्रतिपक्ष 
बनाने के कारण मत्सरतासे भरे हुए है; उस प्रकार अहुन्मुनि का सिद्धान्त 
` पक्षपाती नही है बयोकि यह सारे नयों ( 1201205 ध ) को बिना भेद- 
माव के ग्रहणा कर लेता दै। 
विरोष- पक्ष = अपना सिद्धान्त । प्रतिपक्ष = विरोधियो का सिद्धान्त । 
सांख्य के लिए सत्कायंवाद पक्ष है, असत्कायंवाद प्रतिपक्ष । दूसरे दाशंनिकों के 
सिद्धान्त पक्षपातो है क्योकि वस्तु के किसी एक पहन का विचार प्रस्तुत करते 
है, सर्वाग्ं विचार वे -नहीं करते । एेसा करना -असंमव भौ है। जेनोंका 
सिद्धान्त इस पचडेसे दर टै, किसी पक्ष का आश्रय न लेकर सभौ पक्षों को 
स्वीकार करतादहै। जेनोंका दृष्टिकोण बहुत उदारवादी है, किसी प्रकार का 
¢. भेद-माव न मानकर समी पक्षों को समान रूप से देखते ह। यही कारण है कि 


 अनेकन्तवाद स्वीकार किया जाता है । 


`  # वाक्यो की तीन कोप्यां है--दुनंय, नय ओर प्रमाण वाक्य । "वटः ` 
अस्ति एव' दुनेय है क्योकि यह मिथ्या है । “नास्तितव' आदिके होति हुए भी 
ह छिपाकर अस्तित्व पर जोर देना मिथ्यारूप है। “घटः अस्ति" नय है। 
नहीं है क्योकि नास्तित्वं आदिको यह छिपाता नहीं, बिक उनके 
त (1०01९७०९) दिखलाता है । यह प्रमाणाभी नहीं क्योकि 
योग॒न होने से दरसरे घर्मो ( नास्तित्वादि ) कौ सुचना नहीं 
प्रमाा वाक्य है। नय के विषयमे देवसूरि का कहना ` 
षयीकृतस्य तस्य अर्थस्य अंशतः तदितंराशौदासीन्यतः 


५) "+न ५1 
न ^ क 


-- ~ ०७ 8 _ ~ _ क, 


आहंत-दशनम्‌ १७७ 
( २६. जेनमत-संग्रह ) 
जिनदत्तघरिणा जेनं सतमित्थक्तम्‌- 
५१. वलभोगोपमोभानाष्भयोर्बीनलाभयोः । 
अन्तरायस्तथा निद्रा भीरज्ञानं जुशुष्ितम्‌ ॥ 
५२, हिंसा रत्यरती रागदेवावविरतिः स्सरः । 
शोको भिथ्यात्वमेतेऽदादक्ञ दोषा न यस्य सः ॥ 
५३, जिनो देवो गुरुः सम्यक्तखज्ञानोपदेश्चकः 
¢ [९ [१ 
ज्ञानदशेनचारिाण्यपवर्थस्य वर्तनी ॥ 
जिनदत्त सूरि ( गन्ध-विवेकविलास, समय-१२२० ई० ) ने जैन.मत 
[ का सारांश ] इस प्रकार व्यक्तं किया है-- "बल, भोग, उपभोग ( इन्दरियसुख ), 
दान तथा चाभ के अन्तराय ( १-५), निद्रा (६), भय (७), अज्ञान (<), 
घणा ( ९ ), हिसा ( १० ), रति (= इच्छा ११}, अरति ( अनिच्छा १२), 
राग (१३). देष ( १४), अविरति ( वेराग्यहीनता १५), काम ( १६), 
शोकं (१७ ) तथा भिथ्यात्व--ये अठारह दोष जिनके पास नहीं है, वह्‌ 
देवता स्वरूप हम लोगो का जिन ( जितेन्द्रिय ) गुरु सम्यकरूप से तत्त्वज्ञान 
का उपदेशक है । ज्ञान, दशन ओर चारित्र-ये अपवगं के मागं है। [ ज्ञान = 
संमोह रहित ज्ञान, दशन = अहुनमुनि के उपदिष्ट मत में विश्वास, चारित्र-पापकमं 
से विरति । व्त॑नी = मागं । ] 
५४, स्याद्वादस्य प्रमाणे दवे प्रत्यक्षमजुमापि च । 
नित्यानित्यात्मकं सवं नव॒ तखानि सप्त॒ वा ॥ 
५५. जीवाजीवौ पुण्यपापे चा्चवः संबरोऽपि च । 
^~ 0 $ (@ ० 9 ख्याघुनोच्यते 
बन्धो निजरणं अक्तिरेषां व्याख्याधुनोच्यते ॥ 
५६. चेतनारक्षणो जीवः स्यादजीवस्तदन्यकः । 
# क ४ 
सत्कमेपुदलाः पण्यं पापं तस्य विपयंयः ॥ 
€स्याद्वाद कै सिद्धान्त में दो प्रमाण रै प्रत्यक्ष भौर अनुमान । [ उपयुक्त 
विधिसे वस्तु को प्रत्यक्षतः भी अनेक रूप का देखते द, दूसरे उपादान मौर 
त्याग करने की इच्छा के उदेश्य से किसी पदां के प्रति जो लोगों में प्रवृत्ति 
ओर निवृत्ति दिखलाई पडती है, यही हेतु बनकर अनुमान दवारा सिदध करेगी 
कि वस्तुएँ अनेक रूपकी है ।] सभी वस्तुं नित्य भौर अनित्यके सूपमें 


१२ सर संर 


१७८ सवेदशेनसंग्रह- 


है [ इसमे भी स्याद्वाद लगाकर स्याक्नित्यः, स्यादनित्यः, आदि वाक्य बनेंगे । | 
तत्व नव या सात हैँ ( विभिन्न मतो से ) ॥ ५४ ॥ जीव, अजीव, पुरय, पाप, 
आल्लव, संवर, बन्ध, निजँरण ओर मुक्ति-अव इनकी व्याख्या की जाती हे । 
(इन नवो म धुर्य को संवर भे तथा पाप को आल्लवं ले लेते पर सात ही 
तत्व वचते है । | चेतना ( 1716]11९07266 ) जीव का लक्षणा है उससे भिन्न 
( अचेतन ) अजीव होता है । भच्छे काम से उत्पत होने वाते पुल ९1119 
0०५९8) पुराय है, उसका उलटा पाप है ( = बुरे काम से उत्पन्न पुल ) ॥ 
५७. आ्चवः स्रोतसो द्वारं संब्रणोतीति संबरः। 
1 (0 दियो 9 
्रचेशः कमणां बन्धो नि्जरस्तद्वियोजनम्‌ ॥ 
५५ म ~ 
(५८. अष्टकमक्षयान्मोक्षोऽथान्तमावश्च कैन । 
` पण्यस्य संवरे पापस्यासलवे क्रियते पनः ॥ 
ध लब्यानन्तचतुष्कस्य लोकागूटस्य चात्मनः । 
` ` , क्षीणाष्टकमणो पुक्तिनिव्यावृत्तिथिनोदिता ॥ 
आल्लव [ पापरूपी ] सोत का द्वार है, जो उसे ठेक ले, वह्‌ संवर कहुलाता 
हे । कमो का प्रवेश करना बन्ध है भौर उनसे मलग हो जाना मोक्ष ह ॥ ५७॥ 
आठ प्रकारके कर्मोका क्षयदहो जाने पर मोक्ष मिलता है। कुच लोग पुश्य 
का अन्तमाव संवर मं करते ह तथा पाप का आल्लव में ॥५८॥ जिसे चार अनंत 
पदार्थं ( ज्ञान, दशन, वीयं गौर सुख ) मिल चुके है, जो संसार मे बंधा हुआ 
नहीं है ( अगूढ ) तथा जिसके . आटो कमं नष हो चुके है उस आत्मा को जिन 
भगवान्‌ को कही हई निर्वयवृत्ति ( 19111019 जहा से फिर लौटना नहीं ) 
मुक्ति मिलती है ॥ ५९ ॥, 7; ॥ 
सरोजहरणा == न ५ 
६०. सरोजह भक्षथ्जो छच्वितमूधंनाः {। 
य [> (= 
श्वेताम्बरा; क्षमाशीला निःसङ्गा जेनसाथवः ॥ 
६१. छच्चिताः पिच्छिकाहस्ताः पाणिपात्रा दिगम्बराः। 
© जिनो दातु ¢ 
उष्वाशिनो. हे दातुदितीयाः स्यु्जिनषयः ॥ 
1 क केवली न स्री मोक्षमेति दिगम्बरः । 
+. प्राहुरेषामयं भेदो महान्धेताम्बरैः सह ॥ इति । 
। “इति स श्रीमत्सायणमाधवीये = © दशनसंग्रे ५ 
+इति, शरीमत्सायणमाधवीये सवं आइतदशेनम्‌ ॥ . 
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- [ अब जनो क प्रसिद्ध भेद--ख्वेताम्बर ओौर दिगम्बर-के विषय में विचार 
द्र किया जारहाहै। | शरन ्ञाइनेवते ( श्चाहूके तरह कौ चीज ) को साय 
£ रखनेवाले, भिक्षान्न खानेवलि, अपने केशों को उलाडनेवाले, क्षमाशील तथा 
भासक्तिरहित जेन सधु श्वेतास्वर ह ।॥ ६० ॥ केश उलाडे हृए, मोर क पंख 
का क्लाडन हाथमे लिये, हा्थोँकोदही पात्र माननेवाले ( करपात्री) तथा 
देनेवाले के धरपरही उपरकी बरसे लनिवलेये दूसरे जैन साधु हज 
दिगम्बर ( नंगे ) है ॥६१॥ दिगम्बर साघूबों की मान्यता है. कि केवलज्ञान से 
युक्त पुरुष भोजन नहीं करता गौर खरी को मोक्ष भौ नही मिलता ( इन्द पुरुष | 
का जन्म ग्रहण करने पर हौ मोक्ष मिल सकता है) । इन ( दिगम्बरो ) का 
दवेताम्बरो के साथ यह्‌ वहुत वड़ा अन्तर लोग कहते हँ ॥ ६२॥ ., 1 
इस प्रकार श्रीमान्‌ सायण साधव के सवंदशंनसं ग्रह मे आाहंतदर्न [समाप्त हुमा]। । 


॥ इति वालकविनोमाश ङ्कुरेण रचितायां स्वदं्थनसंग्रहस्य ` `` 
प्रकचाख्यायां व्याख्यायामाहंतदर्चंनमवसितप्‌॥ = . ` १ 
1 क 
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